७ 


पूज्यपाद ब्रहा० कृष्णदत्त जी 


चित्त की व्र॒त्तियों 


का निरोध 
एन ॐ | 29 & 


पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज 
के 


योग-मुद्रा में प्रसारित वैदिक प्रवचन 


` वैदिक अनुसन्धान समिति (पञ्जीकृत) 
ल १-दिल्ली गेट, (टेलिफोन एक्सचेंज के पास) 
नयी दिल्ली-११० ००२ 


प्रकाशक : वैदिक अनुसन्धान समिति (पञ्जीकृत) 
२५१-दिल्ली गेट, (टेलिफोन एक्सचेंज के पास) 
नयी दिल्ली-११० ००२ 
दूरभाष : ३२८५००० 


प्रकाशक दारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। 


थम संस्करण 


ल संस्करण : 


मूल्य 


शब्द संयोजक 


मुद्रक 


नवम्बर १९९३ : ११०० प्रतियाँ 
जुलाई २००१ : ११०० प्रतियाँ 


२५/- (पच्चीस रुपये केवल) 


सिटी कम्प्यूर्ट्स 
गंगा विहार, दिल्ली-९४ 
% २१८८५२२ 


नवप्रभात प्रिटिंग प्रेस 
बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-११० ०३२ 
# २२८५७५३ 


विषय सूची 


क्रम विषय 
भूमिका 


१. चरित्र की प्राण प्रतिष्ठा 
(लाक्षागृह, बरनावा १ मार्च १९८७) 


२. परमात्मा का अनुशासन 
(लाक्षागृह, बरनावा २ मार्च १९८७) 


३. ब्रह्मचर्य व्रत 
(लाक्षगृह, बरनावा ३ मार्च १९८७) 


% ऋत्‌ और सत्‌ 
(लाक्षागृह, बरनावा ४ मार्च १९८७) 
- राम द्वारा वाजपेयी याग 


५, कर्त्तव्य का पालन 
(लाक्षागृह, बरनावा ५ मार्च १९८७) 
- महानन्द जी का प्रवचन 


६. वैदिक साम्यवाद 
(लाक्षागृह, बरनावा ६ मार्च १९८७) 
- महानन्द जी का प्रबचन 


७, ऊर्ध्वा में कर्त्तव्य 
(लाक्षागृह, बरनावा ७ मार्च १९८७) 
- लंका विजय के बाद राम का तप 
- राम का कर्तव्य पालन 
- माता का कर्त्तव्यं 
- याज्ञिक कर्त्तव्य 


१२ 


२४ 


३६ 


११. 


श्र. 


१३. 


१४. 


निष्पक्षता 

(लाक्षागृह, बरनावा ८ मार्च १९८७) 
- महानन्द जी का प्रवचन 

- लाक्षागृह का इतिहास 

- प्रदुषण का इलाज 

- निर्षेक्षिता-निष्पक्षता 


चित्त मंडल के संस्कार 
(लाजपत नगर, नई दिल्ली १५ मई १९९१) 


इन्द्रियो का अनुशासन 
(लाजपत नगर, नई दिल्ली १६ मई १९९१) 
- पूर्व जन्म का संस्कार 


चित्त का निरोध 
(लाजपत नगर, नई दिल्ली १७ मई १९९१) 


चित्त की वृत्तियां 

(लाजपत नगर, नई दिल्ली १८ मई १९९१) 
- इच्छित संतान को जन्म 

- ब्रह्मवेत्ता का जन्म 


चित्त का मंडल 
(लाजपत नगर; नई दिल्ली १९ मई १९९१) 
- अन्तरिक्ष में गमन 


अनुशासन 

(लाजपत नगर, नई दिल्ली २० मई १९९१) 
- राम का इन्द्रिय अनुशासन 

- महर्षि कागभुषंड 

- अन्न का अनुशासन 


भूमिका 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के सरल स्वभाव और अत्यंत सादगी पूर्ण 
जीवन शैली के कारण अधिकांश आधुनिक शिक्षित वर्ग ने उन्हें ग्रामीण 
युवक की संज्ञा दी थी। यह भी वास्तविकता है कि इनका जन्म वर्ष १९४२ 
में खुरमपुर-सलेमाबाद ग्राम में हुआ परन्तु उनकी इस जीवन की वास्तविक 
कर्मभूमि बरनावा ग्राम रहा जहां उन्होंने आसपास के ग्रामीण समाज के सहयोग 
से श्री महानन्द संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। इसी विद्यालय के 
प्रांगण में पांच विशाल यज्ञशालाओं में शिवरात्रि के तुरन्त बाद पड़ने वाले 
रविवार से अगले रविवार तक, प्रतिवर्ष, लगातार आठ दिनों तक राष्ट्र 
कल्याणार्थ चतुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन वर्ष १९६२ से लगातार होता 
चला आ रहा है। 


लाखा मंडप (लाक्षागृह) बरनावा में सर्व प्रथम यजुर्वेद पारायण 
यज्ञ का आयोजन १२ नवम्बर से २३ नवम्बर तक वर्ष १९६० में किया गया 
था। श्रावणी पर्व तथा अन्य उत्सवो पर भी वहां सामवेद पारायण यज्ञ 
का सदैव आयोजन किया जाता है। इन पारायण यज्ञों में भाग लेने वाले जन 
समूह के उत्साह और स्वाहा: उच्चारण की ध्वनि से उत्पन्न सात्विकता की 
शोभा का वर्णन शब्दों से संभव नहीं है परन्तु इन अवसरों पर मुख्य आकर्षण 
पूज्यपाद का प्रवचन होता जिसे सुनने के लिये सभी लोग बड़े लालायित 
रहते थे। वर्ष १९८७ के चतुर्वेद पारायण यज्ञ पर लगातार आठ दिन तक 
पूज्यपाद ने मानसिक वृत्तियों को अनुशासित करने के विषय पर प्रवचन दिये। 
इसी श्रृंखला को उन्होंने वर्ष १९९१ में लाजपत नगर, दिल्ली में पुनः आगे 
बढ़ाया। चित्त की वृत्तियों के निरोध जैसे शुष्क विंषय पर आसानी से समझ 


आ जाने वाले इन प्रवचनो को पुस्तक रूप में प्रकाशन समिति के आजीवन 
सदस्य डा. पीतम सिंह चौहान ग्राम व पोस्ट-रमाला , जनपद मेरठ- २५०६१७ 
के सात्विक दान द्वारा प्रारम्भ किया गया 


डा. चौहान के पिता चौ. बलजीत सिंह जी अपने क्षेत्र के जाने 
माने वैदिक विचारधारा के सामाजिक कार्यकर्त्ता रहे जिन्होंने अपने दो पुत्रों 
को गुरुकुल पद्धति में शिक्षित किया और उनके दोनो बडे पुत्र १९४२ के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेकर जेल यात्री रहे। डाक्टर साहब ने अपने 
पुत्र और पुत्रियो को समान रूप से उच्च शिक्षा दिलाई। उनका बडा पुत्र 
एम० बी० बी० एस०, एम० एस० करने के उपरांत वरिष्ठ चिकित्सक है 
और छोटा पुत्र इंजीनीयर है। दोनों पुत्रियों को भी डाक्टर ने स्नातकोत्तर तक 
शिक्षित किया डा० पीतम सिंह जी स्वयं उ० प्र० शासन के पशुपालन विभाग 
में राजपत्रित अधिकारी रहे और अब सेवा निवृत हो कर वैदिक विचारधारा 
के प्रचार प्रसार में पूर्णतः समर्पित हैं। 


इससे पूर्व भी डा. चौहान के सत्विक दान से ही महाराजा रघु का 
याग नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। वैदिक अनुसन्धान समिति 
आदरणीय डा. पीतम सिंह जी (आजीवन सदस्य संख्या २७०८) का उनके 
सात्विक दान के लिए सादर आभार व्यक्त करती है और प्रभु से उनके उत्तम 
स्वास्थ एवम दीर्घ जीवन की कामना करती है। 


धु 
[| 


डा० पीतम सिंह चौहान 
ग्राम व पोस्ट रमाला, जनपद मेरठ (उ. प्र.) -२५०६१७ 


द्वितीय संस्करण 


पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज के योग-मुद्रा में प्रसारित 
वैदिक प्रवचनो का संग्रह “चित्त की वृत्तियों का निरोध” पुस्तिका के रूप में 
जिज्ञासु महानुभावों के लिये'समिति द्वितीय बार बहुत ही हर्ष व उल्लास के 
साथ प्रकाशित कैरा रही है। इस कार्य को सम्पन्न कराने में जन-साधारण की 
लोक-प्रियता एवम्‌ आर्थिक सहयोग के लिये समिति सभी का हृदय से आभार 
प्रकट करती हैं और यह कामना करती है कि इस अमृत वाणी को प्रत्येक व्यक्ति 
ग्रहण करते हुए अपनी जीवन-यात्रा के पथ पर स्नेह-स्नेह अग्रसर होता हुआ 
परम-पिता परमात्मा की शरण को प्राप्त करें। 


जुलाई 2001 विनीत 
-सुशील त्यागी 

मंत्री 

वैदिक अनुसंधान समिति (रजि.) 


जे 


` ब्रह्म० जी. के प्रवचनो से प्रकाशित पुस्तकें 


पुराना साहित्य राना साहित्य 


१. 


नवीन 


वैदिक प्रवचन (पुष्प ६३ तक) 

शंका निवारण 

आत्मा व योग साधना 

आत्म लोक 

धर्म का मर्म 

यज्ञ महत्व 

अलंकार व्याख्या 

अतीत का दिग्दर्शन (वैज्ञानिक खंड) 


सस्करण 


५ शर 


र 
३ 
है. 
५ 
६. 
७. 
८ 

र सा 
१ 
२ 
३ 
x. 


यौगिक प्रवचन माला (भाग १,२,३) 
वेद पारायण यज्ञ का विधि विधान 
महाभारत के रहस्य 

देवपूजा 

रामायण के रहस्य 


नवीन प्रकाशन 


महाराजा रघु का याग 
मोक्ष प्राप्ति का मार्ग 
वनस्पति से दीर्घ जीवन 
चित्त की वृत्तियों का निरोध 
आत्मा-प्राण और योग 

पंच महायज्ञ 


द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में श्रद्धालू महानुभावों की 


आर्थिक सहायता- 
श्रीमती राधा गुप्ता, लाजवन्ती गार्डन। 
स्व. श्रीमती बिशम्बरी देवी के नाम से उनके पुत्र 
द्वारा, दिनकरपुर । 
कु. अनूप सूद, सरिता विहार, दिल्ली । 
श्री तरुण व शिल्पी नारंग, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, दिल्ली । 
श्रीमती चन्द्रकली (पूनम की माता जी), करनावल। 
सुश्री मोनिका व विजय बतरा, सैनिक फार्म । 
श्री भरत, राधा व चित्रा, दक्षिणपुरी, न० दिल्ली । 
श्रीमती रेणु व श्री अशोक अबरोल, सरिता विहार। 
श्रीमती सरोज त्यागी, बेंक कॉलोनी, हापुड़ रोड, मेरठ। 
श्री बृजमोहन जी, डी-४१, देवनगर, न० दिल्ली । 
श्रीमती तृप्ता नारंग, फ्रेन्ड्स कॉलोनी । 
श्री करण व अरुण तुली, लाजपतनगर, न० दिल्ली । 
श्रीमती सुमन मेहता, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, न० दिल्ली । 
श्रीमती लीला वोहरा, लाजपतनगर, न० दिल्ली । 
श्रीमती शिखा मेहता, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, न० दिल्ली । 
श्री दिनकर पिलेवर, थाने। 
श्रीमती कृष्ण मेहता, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, न० दिल्ली । 
श्री रमेश पण्डित, गलहत्ता, बागपत। 
श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, एफ-सी/ए-२६१, 
मुकेश कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। 
श्री ब्रह्मजीत त्यागी, भादौली, मुरादनगर, गाजि०। 
श्री गोपीचन्द, फुवाना, मुजफ्फरनगर । 


२१०१/- 


100१/-- 
११०१//-- 
११०१/- 


६०१/- 
५०१/- 
५०१/- 
५०१/- 
५००/- 
५००//- 
४५१/- 
३०१/- 
२५१/- 
२५१८ 
२०१/-- 
२०१/- 
१०१५८६ 
१०१/- 


१०१/-- 
१००/- 
१०१/- 


कु० तृप्ती उपाध्याय, कौशाम्बी, गाजिवाबाद । 

श्री बालिस्टर त्यागी, ग्रा० व पो० नारंगपुर, मेरठ । 
श्रीमती सुनीता कटारिया, कौशाम्बी, गाजियाबाद । 
स्व. भरत सिंह पुत्र डाँ. धर्मदत्त, रुइकी, सहारनपुर । 
श्री अतुल श्रीवास्तव कौशाम्बी, गाजियाबाद । 

श्रीमती सुषमा, पल्लवपुरम्‌, मेरठ । 

श्रीमती कामाक्षी रमन, कौशाम्बी, गाजियाबाद । 
श्रीमती कमला देवी, लाजपत नगर । 

श्री रामनारायण व संजय त्यागी, मु. नगर । 

श्री कौशिक जी, दिल्ली । 

श्री तान सिंह, ग्रा. पुठ जी, मेरठ । 

श्री अंशुल, राजेश, निलौवा । 

श्री जिले सिंह, मुलसम, बागपत । 

श्रीमती अर्पणा गुप्ता, फ्रेन्ड्स कॉलोनी । 

श्री अमरनाथ वर्मा, बी-८७, यादव नगर दिल्ली । 

श्री अरविन्द कुमार, जाटोली, कंकरखेड़ा, मेरठ । 

श्री शिवराज सिंह, ग्रा० व पो० दिनकरपुर, मू० नगर । 
श्रीमती प्रभा गुप्ता, फरीदाबाद। 

श्री राजवर्धन त्यागी, रासना । 

श्री नरेशपाल पुनिया, ग्रा० व पो० शरुरपुर, खुर्द, मेरठ। 
श्री सुशील कुमार त्यागी, सतेड़ी, मु. नगर। 

डॉ. ओम प्रकाश, ननौता, सहारनपुर । 

कु. कविता पिले, मालवीय नगर। 

बोबी, लाजपत नगर। 

श्री देव बहादुर, लाजपत नगर। 
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पूज्यपाद गुरूदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज 


पूज्यपाद ब्र० कृष्णदत्त जी महाराज 


उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में मुरादनगर के निकट स्थित 
खुर्रमपुर-सलीमाबाद गाँव में, एक निर्धन, अशिक्षित, कबीर पन्थी जुलाहे 
के घर इनका जन्म हुआ । उल्टी प्रक्रिया में, अर्थात्‌ उल्टे पैरों पैदा 
होने पर नाम रखा गया कृष्णदत्त | गाँव के अशिक्षित परिवेश में इनके 
जन्म समय का कोई निश्चित सङ्केत नहीं मिलता। फिर भी उनके 
परिवार के सदस्यों, उनके गाँव के समवायी शिक्षित महानुभावों के 
सङ्केतो और अन्य तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनका 
जन्स सन्‌ १६४२ के उत्तर चातुर्मास्यकाल में हुआ | 


कहते हैं, जब पूज्य ब्र० जी लगभग दो मास की अवस्था के 
ही थे, एक दिवस उनकी माता ने उन्हें शवासन में लेटा दिया। कुछ 
समय उपरान्त शिशु की गर्दन दोनों ओर हिलने लगी और होठ 
फड़फडाने लगे | इस अवस्था में शिशु को पाकर परिवार के सदस्य 
चकित “हुए इस क्रिया की पुनरावृत्ति होने पर गाँव के ओझा-पण्डित 
का सहारा लिया गया और भूत-प्रेत का प्रभाव मानकर तदनुरूप शिशु 
का उपचार प्रारम्भ हो गया और अनेक प्रकार से यातनाएँ दी जाने 
'लर्गी | परन्तु उस विशेष अवस्था में जाने की घटनाएँ बढ़ती रही | आयु 
"बढ्ने के साथ वाणी स्पष्ट होने पर बाल्य ब्र० जी उस विशेष अवस्था 
ग्मे जाते तो मन्त्र-पाठ और कथा-वाचन स्पष्ट सुनाई देते | आश्चर्य चकित 
ग्रामवासी गर्दन हिलने और कथा सुनने के इस विचित्र अनुभव को 
अपने-अपने आधार पर ग्रहण करने लगे। 


छः वर्ष की आयु में उन्हें भयानक चेचक निकली उन्हें शवासन 
में लिटाये रखा जाता और उस विशेष अवस्था में जाकर उनके प्रवचन 
होते ही रहते थे। दोनों ओर गर्दन हिलने से उनका पूरा मुख-मण्डल 
और सिर छिल-छिल कर फोड़े की तरह बन गये थे। पड़ौस के बूढ़े 
लोगों को अभी भी वह समय याद है और कोई यह नहीं कहता था 
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कि बालक कृष्णदत्त बच जायेगा । परन्तु प्रभु की कृपा से उसकी अमूल्य 
निधि मानव-कल्याण' के लिए सुरक्षित रही । 


सामान्यतः, उन्‍हें करवट से ही सुलाया जाता था, लेकिन जब 
कभी शवासन की स्थिति बमती तो कुछ समय के पश्चात्‌ उसी प्रकार 
गर्दन हिलने लगती और कथा प्रारम्भ हो जाती। धीरे-धीरे गाँव के 
लोगों को उनकी कथाएँ समझ आने लगीं | उनके पिता उनकी इस 
अवस्था में जाने से बहुत चिन्तित रहते थे | जब वे ७ वर्ष की अल्पायु 
के ही थे, तो उनके पिता ने अपने गाँव के चौधरी खचेडू सिंह और 
चौधरी इन्द्रराज, सिंह त्यागी के यहाँ उन्हें नौकर रख दिया | वहाँ ब्र० 
जी, पशुओं को, जङ्गल में चराना, घास लाना, पशुओं का चारा, पानी 
भरना मेहमानों की सेवा करना, हुक्का भरना, पैर दबाना, कोल्हू में 
गन्ना डालना, गुड़ बनाना आदि काम करते थे। वहाँ भी जब कभी 
वह विशेष अवस्था बनती तो कथा प्रारम्भ हो जाती थी। इस प्रकार 
उनका सामान्य जीवन औपचारिक शिक्षा से वञ्चित रहा | 


पशु चराते हुए साथी ग्वाले, बालक ब्र० की इच्छा न होते हुए 
भी बल से, हाथ, पैर तथा सिर पकड़कर सीधा लेटाते और अपेक्षित 
रूप में गर्दन हिलने एवं कथा सुनने का मनोरञ्जन करते थे | धीरे-धीरे 
गाँव के आसपास के अन्य गाँवों में विचित्र बालक का तथाकथित 
परिचय बढ़ने लगा | ग्राम के विवाहादि उत्सवो में विचित्र बालक को 
बुलाया जाने लगा और दिव्य प्रवचन क्रिया को मनोरञ्जन का साधन 
बनाया जाने लगा | 


अन्य लोगों की तरह ब्र० जी भी इस अवस्था को व्याधि अथवा 
अन्य प्रभाव ही मानते थे। उनके परिवार के सदस्य अनेक प्रकार से 
उन्हें प्रताड़ित करते थे | ब्र० जी कष्टों से परिपूर्ण अपने जीवन को 
भार रूप में व्यतीत कर रहे थे। एक दिवस, इनकी कथा-प्रक्रिया के 
पश्चात्‌ पिता द्वारा अत्यधिक पिटाई किये जाने पर इनके मन में विचार 
आया कि यहाँ कष्ट पाते रहने से तो अच्छा है कहीं जाकर अपना 


इलाज कराया जाये, अन्यथा जीवन समाप्त कर दिया जाये | लगभग 
१५ वर्ष की अवस्था में, शीत काल की मध्य रात्रि में, लगभग एक बजे, 
अपने परिवार और गाँव को छोड़कर भाग खड़े हुए | उपचार की आशा 
में एक-डेढ़ मास इधर-उधर भटकते हुए, बरनावा में श्री धर्मवीर त्यागी 
के घर जा पहुँचे | त्यागी जी उनके पूर्व नियोक्ता इन्द्रराज सिंह से 
सम्बन्धित थे और उनका परिवार इन्हें जानता था | वहाँ उनकी कथा 
होती रहती । कई मास कथा चलती रही | ग्रामीण लोग आते और सुनते 
रहते थे | कुछ श्रद्धा से समझते हुए सुनते और अन्य कौतुहल से | 


बरनावा (वारणावत,) मेरठ-जनपद में हिण्डन और काली नदी 
के सङ्गम पर स्थित है । यहीं महाभारत काल का ऐतिहासिक 'लाक्षागृह' 
(लाखामण्डप) का टीला है, जहाँ कौरवों ने पाण्डवों को अग्नि में जलाने 
का षड्यन्त्र रचा था और सौभाग्य से पाण्डव वहाँ से बच निकले थे। 
यह टीला बड़े विशाल रूप में आज भी विद्यमान है। इसी स्थान से 
महर्षि महानन्दजी का सम्बन्ध ब्र० जी के भौतिक-पिण्ड से हुआ, ऐसा 
बरनावा निवासियों से मालूम हुआ | उनका कथन है कि जिस समय 
प्रारम्भ-में यहाँ ५-६ मास तक कृष्णदत्त जी की कंथा हुई तो कभी कथा में 
महानन्द मुनि को कोई सङ्केत, अथवा नामोच्चारण नहीं हुआ था | 
एक दिन ब्र० जी अपने चार साथियों के साथ घूमते हुए इस 
लाखामण्डप को देखने गये | थोड़ी देर घूम-फिर कर आ गये और उसी 
दिन रात्रि की कथा में महानन्द जी ने यह कहा कि गुरु नी आज 
तो आप हमारे आश्रम में गये थे | तब से उनके प्रवचनों में महानन्द 
जी के प्रश्नोत्तर होने लगे। 


उनके प्रवचनों से स्पष्ट हुआ कि ब्र० कृष्णदत्त जी पूर्व जन्मों में 
शृंगी ऋषि रहे हैं और महानन्द जी उनके सूक्ष्मशरीरधारी, योगसिद्ध 
शिष्य रहे हैं | यह भी ज्ञात हुआ कि महाभारतं की लाक्षागृह-अग्निकाण्ड- 
स्थली पूर्व समयो से महानन्द जी की तपोभूमि रही है | और पू० ब्र० 
कृष्णदत्त जी के यहाँ पदार्पण तक महानन्द जी श्राद्धरूप में तपस्या 
करते रहे। 


ब्र० जी के हृदय में इस टीले को आश्रम में परिवर्तित करने की 
प्रेरणा बलवती होने लगी | लोग इनके प्रवचनों की सार्थकता समझने 
लगे और धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी | समीपवर्ती गाँवों 
में उन्हें प्रवचन के लिये बुलाया जाने लगा | इन्हीं दिनों यज्ञो में उनकी 
रुचि बढ़ने लगी और जिस परिवार में प्रवचन/कथा करते, वहाँ यज्ञ 
करने की प्रेरणा भी देते। विशेष रूप से उनकी विदाई के. समय 
यज्ञ होने लगे | तभी ब्र० जी ने लाक्षागृह टीले पर भी यज्ञों के आयोजन 
की प्रेरणा दी। 


आर्य जगत्‌ के अनेक प्रतिष्ठित विद्वान इस अशिक्षित ग्रामीण युवक 
की विचित्र अवस्था, दिव्य प्रवचन-शैली और विलक्षण वैदिक प्रभाव को 
देखकर इनकी ओर आकर्षित हुए। उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा 
से सम्बन्धित आचार्य सुरेन्द्र शर्मा गौड़ जी, श्री ब्र० कृष्णदत्त जी की 
विलक्षण प्रवचन क्रिया एवं प्रवचन शैली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 
साप्ताहिक पत्र, 'आर्यमित्र' में इनके विषय को प्रकाशित कराया | 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को लिखा और वैदिक सिद्धान्तों का 
वल करते हुश्‌ स्पष्ट किया कि उनकी यह अवस्था योग की 
व्य मुद्रा है, समाधि हे | 


सन्‌ १६५८-५६ ई० में,वैद्य, पं० प्रकाश चन्द्र जी शास्त्री ने विनय 
नगर के आर्य समाज प्रधान को ब्र० जी के विषय में बताया और इस 
प्रकार ब्र० जी को दिल्ली बुलाने की योजना बनने लगी । अन्ततः शास्त्री 
जी, आकाशवाणी के डॉ० बनवारी लाल जी शर्मा एवं अन्य महानुभावों 
के प्रयत्न से दिनाङ्क २८ दिसम्बर ,१६६१ को ब्र० कृष्णदत्त जी महाराज 
आर्यसमाज, विनय नगर में पघारे | अगले दिन, वहाँ, भारत सेवा समाज 
के स्थान पर इनका प्रवचन लगभग २५० जिज्ञासुओं ने सुना और 
मुक्तर्केण्ठ से प्रशंसा की | दिल्ली में कई दिन तक प्रवचनों के कार्यक्रम 
होते रहे । आत्मा-परमात्मा, प्राण की महत्ता, अनावृष्टि-अतिवृष्टि आदि 
अनेक विषयों पर इनके दिव्य प्रवचन हुए | अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों, 
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दार्शनिको और मनोवैज्ञानिको ने इनके प्रवचनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से सुना और गम्भीर विश्लेषण हुआ। 

१ जनटरी, १६६२ को इनके प्रवचन को प्रथम बार टेप रिकॉर्ड 
किया गया | प्रत्येक दिन नवीन्‌ विषय होता था | धीरे-धीरे प्रवचनों 
को सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी | ७ जनवरी को एक विशेष यज्ञ 
के पश्चात्‌ लगभग दस हज़ार लोगों की भव्य उपस्थिति में प्रवचन हुआ | 
सौल्लास निर्णय लिया गया कि इनके बहुमूल्य प्रवचनों की निधि को 
रिकार्ड किया जाना चाहिये और इनकी यौगिक क्रिया एवं प्रवचन-सामग्री 
पर अनुसन्धान होना चाहिये | शीघ्र ही वैदिक अनुसन्धान समिति, नई 
दिल्ली' का गठन किया गया | इस प्रकार प्रवचन टेप होने लगे और 
प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हो गया | उधर ब्र० जी के लिये देश के कोने-कोने 
से निमन्त्रण आने लगे और ब्र० जी का जीवन यज्ञों और प्रवचनों में 
अत्यन्त व्यस्त हो गया। 


ब्र० जी की प्रेरणा से लाक्षागृह टीले पर एक यज्ञशाला का निर्माण 
कराया गया और लाक्षागृह को एक आश्रम का रूप दिया गया | तदनन्तर, 
बरनावा आश्रम में, हर वर्ष शिवरात्रि एवं होलिका पर्व के मध्य दिनों 
में लगातार आठ दिनों का पूज्य ब्र० जी की प्रेरणा से एवं जनता जनार्दन 
के सहयोग से, चतुर्वेद पारायण यज्ञो का आयोजन हो रहा है | और 
इसी प्रकार रक्षाबन्धन के दिवस सामवेद परायण यज्ञ सम्पन्न होता 
है। पिछले कुछ वर्षो से आश्‍विन मास के कृष्णपक्ष की तृतीयांको पूज्य 
ब्र० जी के जन्म-दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस दिन 
भी सामवेद पारायण यज्ञ का आयोजन होता है | आजकल आश्रम में 
पाँच भव्य यज्ञशालाएँ हैं, जहाँ हज़ारों-हज़ारों की संख्या में वैदिक श्रद्धालु . 
'यज्ञ एवं प्रवचनों के दिव्यामृत से लाभान्वित होते हैं | 

ब्र० जी की ही प्रेरणा से लाक्षाग्रह आश्रम में निःशुल्क वैदिक शिक्षा 
के लिए एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई । ब्र० जी के योग सिद्धात्मा 
शिष्य ही के नाम पर विद्यालय का नामकरण हुआ | सन्‌ १६६५ में 


लाक्षागृह-आश्रम में यज्ञो एवं शिक्षण के प्रबंधन के लिए “श्री गांधी धाम 
समिति' नाम से एक समिति का गठन हआ | शनै-शनै, यथापेक्षा, यहाँ 
पर्याप्त कमरे, गऊशाला, खेती के लिए पर्याप्त भूमि तथा ट्यूबवेल और 
अन्य साधनों का प्रबन्ध हो गया। 

सम्प्रति, इस संस्कृत महाविद्यालय में लगभग १५० छात्र, वैदिक 
शिक्षण-पद्धति के आधार पर, आचार्य स्तर तक विभिन्न विषयों में प्रबुद्ध 
अध्यापकों द्वारा शिक्षार्जन कर रहे हैं | आज भी यहाँ के विद्वान आचार्य, 
देश के कोने-कोने में याग करवा रहे हैं और ब्र० जी द्वारा वेद एवं 
यज्ञ-प्रचार की ज्योति को प्रभावी रूप से देदीप्त कर रहे हैं। 


पूज्य ब्र० जी की योग मुद्रा में जाने की प्रक्रिया पर गम्भीर 
अनुसन्धान की आवश्यकता है | यू तो इनके प्रवचनों में ही महर्षि महानन्द 
जी ने इस क्षेत्र में एवं पूज्य ब्र० जी से जुड़े सभी प्रश्नों पर व्यापक 
प्रकाश डाला है और यह एकदम स्पष्ट है कि पूज्य ब्र० जी आदि ब्रह्मा 
के वरिष्ठ शिष्य श्रृंगी ऋषि की आत्मा थे और इनका यह जीवन आदि 
ब्रह्मा जी के एक श्राप का परिणाम था | त्रेता काल में इनके ही द्वारा 
पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने से भगवान राम अवतरित हुए थे | परन्तु उस विशेष 
समाधि अवस्था में दिये जाने वाले इनके प्रवचन, अन्तरिक्ष-स्थित 
ऋषि-मण्डल में सूक्ष्म शरीरधारी योगसिद्ध आत्माओं को सम्बोधित होते 
थे और उनका यह शरीर एक दिव्य-यन्त्र की भान्ति उस आकाशवाणी 
से पृथ्वीमण्डल पर हम लोगों को प्रेरणार्थ योजित करता था | उनकी 
यह प्रवचन-प्रक्रिया यौगिक थी, जिसे प्राणसत्ता को जानने वाले ही 
ग्रहण कर सकते हैं। अनेक लोगों ने इनकी यौगिक प्रक्रिया पर 
अनुसन्धान किये हैं। 


१६६४ में, प्रतिष्ठित योग विद्वान्‌ स्वामी योगेश्वरानन्द जी ने इनकी 
योग-मुद्रा एवं प्रवचन प्रक्रिया पर विशेष अनुसन्धान किये और अपने 
यौगिक बल से इनकी प्रतिभा को जाना | स्वामी प्रभु आश्रित जी, स्वामी 
सच्चिदानन्द सरस्वती, डॉ० रणवीर सिंह शास्त्री विद्यावाचस्पति, पण्डित 
धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड, महान्‌ वैयाकरण एवं दार्शनिक डॉ० श्री हरिदत्त 


जी शास्त्री, विश्वनाथ प्रसाद जी, डाँ० पना ख महोपाध्याय, श्री पं० 
वीरसेन जी वेदश्रमी आदि अनेक विद्वानों ने ब्र० जी की योगमुद्रा 
एवं प्रवचन प्रक्रिया पर अनुसन्धान किये और अपनी शुभ सम्मतियां 
प्रकट कीं | 

१६६६ में, माननीय विज साहब ब्र० जी को हैदराबाद ले गये। 
वहाँ तत्कालीन शिक्षामन्त्री एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री नरसिंहाराव जी 
ने खण्डुराव देसाई एवम्‌ अन्य राजनीतिज्ञो के साथ ब्र० जी के प्रवचनों 
का आयोजन करवाया | "राजा का धर्म' विषय पर हुए एक प्रवचन 
को सुनकर सब आश्चर्य चकित रह गये | भूतपूर्व मन्त्री श्री बलराम 
जाखड़ एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के सुपुत्र डॉ० मृत्युञ्जय 
प्रसाद जी ने भी इनके प्रवचनों को सुना है और आश्चर्यबद्ध होकर 
प्रशंसा की है। 


इनकी योग मुद्रा में जाने की प्रक्रिया बड़ी विचित्र थी | प्रवचन 
2७ इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता था कि ये किस विषय पर प्रवचन 
गे और प्रवचन के उपरान्त भी यही दशा बनी रहती थी। उन्हें 
ज्ञान नहीं रहता था कि उन्होंने कब और कैसे क्या कहा | प्रारम्भ में 
ब्र० जी चादर लेकर शवासन में लेट जाते थे | चादर ओढ़ने का उद्देश्य 
बाह्य अशान्त प्रभाव से बचना था | ४-५ मिनट तक उन्हें सामान्य रहने 
का आभास रहता था | उसके बाद उन्हें पूर्व स्थिति का कोई ज्ञान 
नहीं रहता था | योगविदों के अनुसार, इसके बाद इनके प्राण एकीकृत 
होकर ब्रह्यरन्ध्रोन्मुखी हो जाते थे, और समाधि लग जाती थी | य 
ब्र० जी अन्तरिक्ष के किसी ऐसे मण्डल से सम्बन्ध स्थापित कर लेते, 
जहाँ योगसिद्ध आत्माएँ उनके पूर्व जन्मों के दिव्य ज्ञान की अपेक्षा 
में सभा योजित,होती थीं। इस प्रकार, लगभग दस मिनट तक उस 
अवस्था में लेटे रहने के पश्चात्‌ वे दोनों हाथों से चादर को मुख से 
उतारते थे और हाथों को वक्षस्थल पर विचित्र पाठ-मुद्रा में लाते थे। 
गर्दन के ऊपर का भाग दायें-बायें, दोनों ओर तीव्र रूप से गति करने 
लगता था, सम्भवतः यह प्राणों का सङ्घात था, और अति मधुर ध्वनि 
में मन्त्र-गायन प्रारम्भ हो जाता था। 


मन्त्र गायन में वेद-मन्त्रार्थो की प्रतिभा का भान तो होता ही 
है, साथ ही वैदिकोत्तर काल में विकसित होने वाली किसी वेद-भाष्यी 
भाषा का बोध भी होता है। सम्भवत: यह ब्राह्मी का प्राचीन रूप है। 
मन्त्र-गायन की समीक्षा से ऐसा बोध भी होता है, जैसे उस काल में 
ऐसे विशिष्ट विद्यालय, अथवा गुरुकुल प्रणाली रही हो, जहाँ अपने प्रकार 
की ऐसी समवैदिकी भाषा का विकास होता रहा था | गायन तो तत्सम 
छन्दोबद्ध ही रहा है, परन्तु शब्द-रूप एवं मन्त्र-विन्यास अपनी अलग 
विधा का बोध कराते हैं । लगभग दस मिनट तक मन्त्रोच्चारण चलता 
था। मन्त्रोच्चार के उपरान्त मनोहारी एवं मधुर ध्वनि में आशीर्वचन 
(जीते रहो |) सुनाई पड़ता था | और, 'देखो, मुनिवरो !' सम्बोधन के 
साथ, एक मनोहारी और वृद्ध ऋषि-तुल्य भाषा में लगभग ४० मिनट 
का ज्ञानगर्भित एवं विज्ञान पुष्ट प्रवचन होता रहता था। कभी-कभी 
प्रवचन की अवधि अधिक भी होती थी। 


प्रवचन की धारा-प्रवाहिता, विषय-विन्यास एवं दर्शन का स्तर 
इतना उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक होता था कि जिसे सुनकर आज भी बड़े-बड़े 
विद्वानों का मस्तिष्क कल्पना में नृत्य करने लगता है | प्रवचन में इतनी 
सरसता और सात्विकता होती है कि अल्पज्ञ श्रोता विषय-सामग्री के 
ग्रहण स्तर में न होता हुआ भी, बन्धा हुआ सा रहता है | 

प्रवचनों की विषय सामग्री, ऋषि-मुनियों के वैदिक, यौगिक एवं 
व्यावहारिक अनुभवों, दृष्टान्तो, मानक-धर्म और मानवीयता के तथ्यों 
से ओतप्रोत रहती है। सम्पूर्ण मानवता के लिये ग्राह्य वैदिक ज्ञान 
और आचरण की ये अनूठी चर्चाएँ, न केवल इतिहास, विज्ञान एवं दर्शन 
से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाती हैं, बल्कि सम्प्रदायों, रुढ़िवादिता, 
साहित्य एवम्‌ इतिहास के प्रक्षेपों से भ्रमित, आज के मानव को जीवन 
के सभी क्षेत्रों में आचरण योग्य विशुद्ध साकल्य भी उपलब्ध कराती 
हैं। प्रवचन की भाषा सुमधुर तत्सम हिन्दी रही है कभी-कभी प्रवचनों की 
भाषा, संस्कृत भी रही है | कुछ प्रवचन तो पूर्णरूप से संस्कृत में ही हैं । 


इनके प्रवचनों में तीन और आत्माओं-आदि ब्रह्मा (इनके पूज्यपाद 


गुरुदेव), इनके शिष्य महर्षि लोमश मुनि और महर्षि महानन्द मुनि की 
वार्ताएँ भी आयी हैं | महर्षि महानन्द जी के तो इनसे प्रश्नोत्तर, प्राय; होते रहे : 
हैं । यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ यजमान के लिए आशीर्वचनों और राष्ट्रवाद 
पर इनकी दिव्य टिप्पणियों से पूर्ण वार्ताएँ तो सर्व अपेक्षित रही हैं। 


ब्र० जी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रवचनों से पाखण्ड एवं 
रूढ़िवाद के युक्तियुक्त खण्डन के कारण अनेक बार उन पर शारीरिक 
हमले हु । एक बार तो औषधि रूप में उन्हें कच्चा पारा खिला दिया 
गया, जिसके कारण उनका शरीर फोड़े-फोड़े हो गया और हृदय तथा 
फेफड़ों को गहरी क्षति पहुँची थी | 


सामान्य अवस्था में, एक सामान्य से प्रतीत होने वाले ब्र० जी 
ने अपने छोटे से जीवन काल में ५००० के लगभंग वेद पारायण यज्ञों 
का आयोजन करवाया, जिनमें लगभग ३५ चतुर्वेद पारायण यज्ञ हँ | 
आज के वाममार्ग काल में, ग्राम-ग्राम, नगर-नगर घूम कर इस महामानव 
ने महर्षि दयानन्द द्वारा पुनर्जागृत वेद एवं यज्ञ-प्रचार की ज्योति को 
हज़ारों-हज़ारों परिवारों में देदीप्यमान कर दिया | अनेक श्रद्धालुओं को 
'दैनिक-यज्ञ' में योजित किया। 

आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सात्विक एवं सादा जीवन जीने वाले 
ब्रह्मंचारी जी की निस्पृहता, निरभिमानता आदि सभी विचारशीलों को 
अत्यन्त प्रभावित करती थीं | उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति और सबके 
प्रति अगाध प्रेम ने उन्हें सभी का अपना' बना दिया था | 


यज्ञों के विस्तार की भूमिका बनाते हुए और अपने दिव्य यौगिक 
प्रवचनों द्वारा ब्रह्म-ज्ञान का प्रसारण करते हुए, यह दिव्यात्मा, १५ 
अक्तूबर १६६२ को ब्रह्म मुहूर्त के समय ५० वर्ष की अवस्था में, ब्रह्म- 
लोक के लिए महाप्रयाण कर गयी | यद्यपि, पूज्यपाद ब्र० कृष्णदत्त जी, 
आज हमारे मध्य नही हैं, लेकिन, उनकी वेदवाणी, यज्ञों की भूमिका 
और उनकी दिव्य-प्रेरणाएँ, सर्वदा-सर्वदा, मानव- मात्र का मार्गदर्शन 
करती रहेंगी ! 


पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज के 
प्रवचनों का साहित्य निम्न स्थानों पर उपलब्ध है- 


श्री महानन्द संस्कृत महाविद्यालय लाक्षागृह, वरनावा। 


श्री महावीर सिंह, २५१, दिल्ली गेट, नयी दिल्ली । 


मैसर्स विजय कामर गोविन्द राम हासानन्द, 
४४०८, नयी सड़क, दिल्ली । 


श्री सुशील कुमार त्यागी 

मकान नं. ७७३, सेक्टर ८, 

आर.के. पुरम, नयी दिल्ली । 

श्री राजपाल त्यागी 

१०६/४, पंचशील, गली नं. ४, गढ़ रोड, मेरठ। 

श्री विवेक त्यागी, 

मकान नं. १६, अशोक कालोनी, अल्कापुरी, हापुड़ । 
श्री सेवाराम जी, 


दुकान नं. ई-२४, संजय नगर, 
सेक्टर २३, गाज़ियाबाद । 


श्री सुमन शर्मा, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, चोटीपुरा, 


प्रो.-रजबपुर, ज्योतिबा फूले नगर (अमरोहा) उ.प्र. 


ख्वा छु | ११७ 


चरित्र की प्राण प्रतिष्ठा 


| देखो मुनिवरो!आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 
वेद मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा, आज हमने पूर्व से जिन तेद मन्त्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतों से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेदवाणी में उस महामना मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता है क्योंकि 
वह परमपिता परमात्मा अनन्तमयी हे, वह सर्वज्ञ है। जब हम उसकी अनन्तता 
का वर्णन करना प्रारम्भ करते हें तो एक-एक आभा में ही उसकी अनन्तता 
का हमें प्रायः दर्शन होता रहता है। आज का हमारा वेद मन्त्र उस परमपिता 
परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहा है, क्योंकि वह महिमावादी है और 
' जितना भी यह जड़- जगत अथवा चेतन्य- जगत हमें दृष्टिपात आ रहा है, 
उस सर्वत्र ब्रह्मांड के मूल में प्राय: वह मेरा देव दृष्टिपात आता रहता है। 
आज का हमारा वेद मन्त्र उस परमपिता परमात्मा के सम्बन्ध में नाना प्रकार 
की विवेचना दे रहा हे और नाना प्रकार की आभा में मानव को परिणित 
कर रहा है और यह कह रहा है कि वह परमपिता परमात्मा एक-एक वेद 
मन्त्र की प्रतिभा में सदैव निहित रहता हे। 


आओ मेरे पुत्रो! आज का हमारा. वेद मन्त्र हमें किसी मार्ग के 
लिए प्रेरित कर रहा है क्योकि संसार का जितना भी पदार्थ हे अथवा जितना 
भी ज्ञान-विज्ञान है, यह मानव को प्रेरित करता रहता हे और प्रेरणा देता 


हुआ, वह प्रेरणा का एक स्रोत बन करके उस आभा में परिणित हो जाता 
है जिसका हम सदैव अपने में दर्शन करते रहते हैं। प्रत्येक मानव उसका 
दर्शन करता है, इसीलिए मानव को दार्शनिक और महान बनने के लिए सदैव 
तत्पर रहना चाहिए। हमारे यहां नित्यप्रति कुछ वेदमन्त्रो में यागों का बड़ा 
विशेष वर्णन आता रहता है। हमारे यहां साहित्य में भी यागों का बड़ां विशेष 
वर्णन आया है। आज मैं साहित्यिक विवेचना में न जाता हुआ, तुम्हें उस 
आभा में ले जाना चाहता हूं जहां ऋषि-मुनि अपने में अनुसन्धान करते 
रहे हैं, अन्वेषण करते रहते हैं और विचारते रहते हैं कि मानव के कल्याण 
के लिए कौन सा मार्ग होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक मानव एक पथिक बना 
हुआ रहता है और वह चाहता है कि आनन्द का पथ मुझे प्राप्त हो जाए, 
में अन्धकार को त्याग करके एक प्रकाश के मार्ग में चला जाऊं। 


मुनिवरो! देखो, ऋषि-मुनि अपनी अपनी स्थलियो पर विद्यमान हो 
करके भिन्न-भिन्न प्रकार के दर्शन की विवेचना में सदैव संलग्न रहते थे। 
बेटा! मुझे वह काल स्मरण आता रहता है, जिस काल में ऋषि - मुनि विद्यमान 
हो करके अपने में यह विचारते रहते थे कि मानव का ऊर्ध्वा में पथ कैसे 
बन सकता है। वे वेद के वांग्मय में पहुंच कर पोथियो में से वेद मंत्रों को 
निकालने लगे और वेद मंत्रों में देवभाषा है अथवा देव प्रवृत्तियां हैं, उन शब्दों 
में जो ज्ञान और विज्ञान निहित रहता है, उसके ऊपर वह विचारने लगे, 
अपनी-अपनी विचारधारायें प्रकट करने लगे। यह सभा महात्मा भुन्जु मुनि 
महाराज के आश्रम में हुई तो महात्मा भुन्जु से यह प्रश्न किया गया कि 
मानवीय मार्ग क्या है, जिस मार्ग को अपनाने से अन्धकार न आये, प्रकाश 
आ जाये। महात्मा भुन्जु ने कहा कि याग मानव का ऊर्ध्वा में मार्ग है। 
वेद मंत्रों को उद्गीत रूप में गाते हुए उन्होंने याग को अपना वास्तविक पथ 
माना है और उनका एक उपदेश हुआ। उन्होंने कहा कि यह जो यज्ञोमयी 
स्वरुप ब्रह्मांड हमें दृष्टिपात आ रहा है. इसमें हवि प्रदान न की जाए तो यह 


याग याग नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मानव को याग में परिणित रहना 
चाहिए। वह मानव का मार्ग है, मानव पथिक है और उसी पथ पर वह 
महान बन जाता है। 


मेरे प्यारे! अखिलेश्वर ऋषि महाराज ने मह त्मा भुन्जु से यह कहा 
कि महाराज! यह .याग क्या है जिसके ऊपर आप हमें बल दे रहे हैं कि 
यह मार्ग है। महात्मा भुन्जु ने कहा तुम.कोन से मार्ग को जानना चाहते 
हो? अखिलेशवर ऋषि ने कहा कि महाराज! आपने कहा है कि याग एक 
मार्ग हे, याग कैसे मार्ग है, इसको जानना चाहते हैं। महात्मा भुन्जु ने कहा 
कि यह संसार का जितना भी क्रियाकलाप दृष्टिपात आ रहा है, यह सर्वत्र 
एक याग माना गया है और इस याग में एक महानता विद्यमान रहती है जो 
एके गम्भीर दर्शन है। इस दर्शन को करने के पश्चात्‌ मानव के जीवन में 
एक महानता का दर्शन होता है। अखिलेश्वर ऋषि ने यह' वाक्य स्वीकार 
कर लिया परन्तु प्रश्न किया कि महाराज यह जो याग है, यह है क्या? महात्मा : 
भुन्जु ने कहा कि याग क्या नहीं है? जितना भी मानव का क्रियाकलाप 
है चाहे वह परोक्ष रूप में है, चाहे प्रत्यक्ष में है, वह सर्वत्र याग की हमें प्रेरणा 
दे रहा है अथवा याग में हमें परिणित कर रहा है। यह याग ही तो हमें 
ब्रह्मलोक में ले जाने वाला है। इससे मानव की प्रवृत्तियों में एक 
` » शुद्धिकरण होता हे और उस शुद्धिकरण के गर्भ में एक महानता की प्रतिभा 
का दर्शन होता है, जिस प्रतिभा का दर्शन करने के पश्चात मानव के जीवन 
में एक महान, एक ऐसा क्रियाकलाप होने लगता है जिस क्रियाकलाप में 
उसका आन्तरिक और वाह्य जगत दोनों देव पुरी को प्राप्त हो जाते हैं। 


बेटा! यह बड़ा विचित्र एक वाक्य है, यह जो विचारों का नृत्त है, 
यह महान कहलाता है। इसके ऊपर हमारे ऋषि - मुनि प्राय: अपने में विचार 
विनिमय करते रहे हैं और वह विचारते रहे हैं कि इस विचार को ले करके 


हमारे जीवन का एक अभ्योदय हो जाता हे। यागाम्‌ ब्रह्मा:वेतो प्रवहा: वरण्‌ 
ब्रह्माःकृतम लोका:। मेरे प्यारे! वह परमपिता परमात्मा जो यंज्ञोमयी स्वरूप 
है वह वरणीय है, वरण करने योग्य है। इसी प्रकार हम उस परमपिता परमात्मा 
को अपने में, दर्शन के रूप में दर्शाते रहें और उसकी आभा का हम प्राय: 
दर्शन करते रहें। मेरे प्यारे! यहां वेद की पोथी को ले कर वेद के मन्त्रों " 
की प्रतिभा को ले करके उसका दर्शन करने लगें। परन्तु महात्मा भुन्जु का 
एक ही मन्तव्य रहा है कि संसार में जितना शब्द है, जितनी सात्विकता 
है, उस सर्वत्र में एक यज्ञ, याग रूप उसमें ओतप्रोत रहता है। वेद का ऋषि 
कहता है कि चाहे व्यापक रूप अपने को बनाना हो, चाहे वह राष्ट्रवेत्ता हो, 
चाहे वह जनता में जनार्दन में दर्शन करने वाला हो, वह सर्वत्र एक याग 
माना गेया है। 


मॅने बहुत पुरातन काल में तुम्हें बहुत सी वार्ताए निर्णय करायी हैं 
और उन वार्ताओ में अश्वमेध यागों का वर्णन, अजा मेध यागों का वर्णन 
आता रहा है परन्तु जिन यागो की हम चर्चा कर रहे हैं, इन यागों में एक 
व्यापकवाद निहित रहता है। राजा जब अश्वमेध याग में याज्ञिके बनता है 
तो अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाता है, अपनी राष्ट्रीयता को महानता की वेदी 
पर ले जाता है और ऋषि-मुनियों से यह प्रश्न करते रहते हैं कि भगवन्‌! 
मानव समाज, मानव जन जीवन कैसे अन्धकार से प्रकाश में जाये। मेरे 
प्यारे! जब तक हम वेद के मर्म अथवा वेद के विचारों को ले करके सवाँग 
अपने को नहीं बना लेते तब तक मानव मृत्युजंय नहीं बनता, वह पथिक 
नहीं बन सकता। मानव को ऊर्ध्वा पथिक बनना है और उस पथ को अपनाना 
है, जिस पथ को ले करके हमारे ऋषि-मुनि प्राय: महानता का दर्शन करते 
रहे हैं। मैंने बहुत पुरातन काल में तुम्हे. यह निर्णय देते हुए कहा था कि 
संसार में मानव को प्राणों को जानना -चाहिए। प्रत्येक मानव प्रकाश 
में जाने के लिए अन्धकार को त्यागना चाहता है और प्रकाश में जाना चाहता 


है। सबसे ऊर्ध्वा में यह कि मानव को अपने प्राणत्व को जानना चाहिए। 
मैंने प्राण की बहुत पूर्व में चर्चाएं की हैं कि मानव-को प्राणों में परिणित 
रहना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा अपने में करनी चाहिए जिससे वह उस ऊर्ध्वा 
का पथिक बन सके। वह पथ को पथ में ही दृष्टिपात करना चाहता है। 


मेरे पुत्रो! मैं तुम्हें प्राण की कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। 

हमारे यहां पुरातन काल में, ऋषि मुनियो के ऊर्ध्वा काल में चिकित्सा भी 

प्राण के द्वारा होती रहती और प्राणों को जान करके मानव अपने में ब्रह्मवर्चोसि 

बन जाता है और ब्रह्मवर्चोसि बन करके प्रकाश के मार्ग को चला जाता 

है। प्रत्येक मानव अपने में प्राण प्रतिष्ठा को चाहता है तो प्राण प्रतिष्ठा क्या ˆ 

है, इसके ऊपर अध्याल्मिकवेत्ताओं में नाना प्रकार का विचार विनिमय होता 

रहता है। जब महाराजा रघु ने याग किया था तो वहां भी ऋषि मुनियों का 

एक समाज विराजमान हुआ और उस समाज में भी प्राण प्रतिष्ठा का प्रसंग 

आया। माता भी चाहती है, राजा भी चाहता है, आचार्य भी प्राण प्रतिष्ठा 

को चाहता है। राजा के यहां जब प्राण का प्रसंग आता है तो बेटा! राजा 

के राष्ट्र में मानवीयता ही एक प्राण कहलाता है। समाज में जब चरित्र और 

'मानवीयता ऊंची बन जाती है तो राजा का राष्ट्र एक प्राण प्रतिष्ठा वाला 
“बच जाता है। मेरे प्यारे प्राण क्या है? वेद का ऋषि कहता है चरित्र ही 
प्राण है। प्राण का अभिप्राय क्या है? जो गति करने वाला है, जैसे चरित्र 
गति करता है। यदि हम ऊर्ध्वा में महान रहेंगे तो हमारे चरित्र की गति द्वितीय 

प्राणी पर जाती है, वही तो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। एक दूसरे में ओतप्रोत 

होने वाली यह प्राण - प्रतिष्ठा कहलाती है। यह प्रसंग महाराजा अश्वपति ने 

महात्मा भुन्जु से भी किया था और महात्मा प्रोतकेतु मुनि से भी यह प्रश्न 
किया कि महाराज! यह प्राण प्रतिष्ठा क्या है? उस समय महात्मा भुन्जु 

ने उत्तर दिया कि हे राजन्‌! राजा प्राण है और प्रजा मन है। जब प्राण का 


सन्निधान मात्र होता है तो मन जो प्रकृति का तन्तु है वह अपनी क्रिया में 
रत हो जाता है, वह क्रियाशील बन जाता है। वह मनस्तव कहलाता है और 
जो प्राण उसमें प्रतिष्ठित हो रहा है, वह प्राण प्रतिष्ठा है। 


मेरे प्यारे! राजा अपने. चरित्र से विद्यालयों को ऊंचा बनाता है। 
विद्यालयों को ऊंचा बनाने का अभिप्राय है.कि राजा अपने राष्ट्र में प्राण प्रतिष्ठा 
चाहता हे तो विद्यालय उसके यहां पवित्र होने चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही तो 
प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। राजा का राष्ट्र छात्रबल के ऊपर निर्धारित रहता 
है। छात्र-छात्राएं जब पवित्रता में परिणित हो जाते हैं तो विद्यालयों में प्राण 
प्रतिष्ष्ठा होती है। आचार्य जब ब्रह्मचारियों को एक पंक्ति में विद्यमान करा 
करके प्रातःकालीन याग करते हैं तो ब्रह्मचारी प्रसन्न होते हैं और विद्यालय 
में चरित्रता का संचार होतां हे, एक महानता का दर्शन होता है। राजा के 
राष्ट्र में जो विद्यालयों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही हे, वह विद्यालय को ऊंचा 
बना रही है। प्राण का अभिप्राय है गति, गति को ही प्राण कहा जाता है। 
इसीलिए विद्यालयो में जो ज्ञान और विज्ञान अपनी गतियो में गतिवान हो 
रहा है, वही तो महानता का दर्शन हो रहा है। आओ मेरे प्यारे! मैं विशेष 
विवेचना न देता हुआ केवल यह कि हमारे यहां प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देखो, 
धर्म और मानवता दोनों एक ही सूत्र के मनके कहलाते हैं। बहुत पुरातन 
काल में मेरे प्यारे महानन्द जी ने मुझे वर्णन कराया और कई कालो में महाराज 
अश्वपति के यागों में जाने के लिए हम सदैव तत्पर रहे, अश्वपति के यहां 
प्राण प्रतिष्ठा होती थी। राजा प्रात:कालीन विद्यालय में जाता और विद्यालय 
में यह दृष्टिपात करता कि यहां जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राणाम ब्रह्मा: 
लोकाम हिरणयम गथम ब्रह्मा: वाचा:, मेरे राष्ट्र में जो शिक्षा प्रणाली है, वह 
ऊर्ध्वा में है अथवा नहीं है। आचार्य ब्रह्मचारियों को सम वर्तताम ब्रह्म:, नाना 
प्रकार के यागों की प्राय: चर्चा करते रहते। 


बेटा! वेद का ऋषि कहता है कि राजा के राष्ट्र में जब प्राण 
प्रतिष्ठा हो जाती है और शिक्षा प्रणाली जब पवित्र बन जाती है, शिक्षा प्रणाली 
में जब महानता का दर्शन होने लगता है, मानवीय दर्शन होने लगता है तो 
जैसे माला है, माला में नाना प्रकार के मनके हैं और मनके एक दूसरे से 
कटिबद्ध रहते हैं, एक दूसरे से समन्वय रहते है और वह सूत्र में पिरोए हुए 
हैं, इसी प्रकार जब एक ब्रह्मचारी दूसरे में पिरोया हुआ. महानता का दर्शन 
करता रहता है और माला के सुमेरु की भांति जब आचार्य रहता है तो विद्यालय 
में शिक्षा प्रणाली प्राण-प्रतिष्ठा के तुल्य कहलाती है। हम विचारते रहते 
हें कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में आपोमयी जल है, जल में आपोमयी विद्युत 
हे, जिसे हम अग्नि कहते हैं, मानो वायु की धाराओं में अग्नि पिरोयी हुई 
है और वायु अन्तरिक्ष में पिरोयी हुई रहती है, मानो वे मनके हैं और वे एक 
सूत्र में रहते हें और सूत्र में ब्रह्म सुमेरु बन करके रहता है और ब्रह्म सुमेरु 
बन करके माला को एक महानता में रमण. करा देता हे तो वही प्राण प्रतिष्ठा 
कहलाती है। यदि इसमें से परमपिता परमात्मा की चेतन्यता को निकाल 
दिया जाए तो वायु-वायु नहीं रहती, अग्नि- अग्नि नहीं रहती, आपोमयी 
जल- जल नहीं रहता, मानो उसका अपने रूप का अस्तित्व समाप्त हो जाता 
है। तो विचार क्या? 


मुनिवरो! जैसे वह परमपिता परमात्मा सुमेरु है इसी प्रकार राजा 
के राष्ट्र में जब प्रजा और राजा मिल करके अश्वमेध याग करते हैं तो 
वहां राजा सुमेरु कहलाता है। परमपिता परमात्मा के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि सृष्टि के प्रारम्भ में दैत्य और देवताओं का जब संग्राम हुआ तो वही 
सुमेरु था। जैसे दुग्ध को मंथन करने वाली मथनी होती हे, इसी प्रकार चरित्र 
के गर्भ में, मानवता की मानवीयता में और परमपिता परमात्मा के ऊर्ध्वा 
दर्शन करने में मेरे पुत्रो! वही तो सुमेरु कहलाता है। आओ मेरे पुत्रो! में 


| 


अपने विचारों की भूमिका बनाता रहता हूं। अपने विचारों की भूमिका का 
दर्शन करता रहता हूं। तो विचार क्या कि आचार्यो ने अपना मन्तव्य दिया 
है कि मानव यह चाहता है कि मैं अन्धकार से प्रकाश में चला जाऊं तो 
वह प्रकाश में जब जा सकता है, जब उसका चरित्र एक महानता की वेदी 
पर होगा। महाराजा अश्वपति के राष्ट्र में यह प्रसंग आते रहते थे कि यह 
चरित्र क्या है, जिस चरित्र की पुकार हमारी मानवीयता में दर्शाती रहती है? 


मेरे पुत्रो! मानव का वाणी से ले करके, नेत्रो से ले करके, 
घ्राण से ले करके जितना भी क्रियाकलाप हो रहा है, वह विशुद्ध 
रूप से हो जाए तो उसी का नाम चरित्र कहलाता है। जैसे एक मानव 
वाणी से उद्गीत रूप में गाता रहता है, वेद गान गाने वाला वेद गान गा 
रहा है, परन्तु वेद गान गा करके जब उसके ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर 
करता है तो उसी का नाम चरित्र कहलाता है। एक यजमान याज्ञिक बना 
हुआ है और वह याग के स्वरूप को जान करके देवपूजा करता है और जो 
देवता उसके मानवीय शरीर में और वाह्य जगत में जो भी क्रियाकलाप कर 
रहे हैं, उन के आधार पर वह जीवन को बनांता हैं तो उसका वह चरित्र कहलाता 
है। सुगन्धि आ रही हे. और वह तरगों, के रूप में विद्यमान है, उस सुगन्धि 
को पृथ्वी से ले करके अपने मानवीय जीवन तक उसका अनुभव करता रहता 
है और अनुभव करता-करता ऊर्ध्वा में उसकी गति हो जाती है तो वह उस 
सुगन्धि के अन्तिम छोर पर जाता हुआ, वह सुगन्धि को ग्रहण करे और दुर्गन्ध 
को त्याग दे तो वह उसका चरित्र कहलाता है। जैसे सुगन्ध का अभिप्राय 
वैदिक ध्वनि के-माध्यम से जो स्वाहा: साकल्य को दे करके द्यौ लोक में 
जाता हे और द्यो.लोक से उस सुगन्ध का समन्वय हो जाता है, घ्राण इन्द्रियों 


' का संमन्वयं हो जाता है, मेरे प्यारे! वह जो अपने स्वरूप में सुगन्ध देता 


हे उस सुगन्ध को अपनाना है। वाह्य जगत में जो दुर्गन्ध आ रही है, चाहे 


वह विचारों से आ रही है चाहे वह दुर्गन्ध पदार्थ से आ रही है, चाहे वह 
राष्ट्रीयवाद से आ रही है उस दुर्गन्ध को त्यागना है और सुगन्ध -को लाना 
है जिससे हमारा मानवीय जीवन पवित्र हो जाए। 


मेरे प्यारे! विचार. क्या कि जैसे शब्द है, शब्द की ध्वनि आ- 
रही हे, उस. ध्वनि पर प्राणी ध्वानेत हो रहा हे तो वह ध्वनि.कहां से आ 
रही है? अन्तरिक्ष से आ रही हे, अन्तरिक्ष उन ध्वनियो का केन्द्र है। शब्द 
आ रहा है, दिशाओं से उसका समन्वय रहता है तो वही:शब्द अन्तरिक्ष में 
लय हो जाता है। वही शब्द श्रोत्रों में प्रवेश हो करके वाणी के द्वारा उद्गीत 
गाता रहता है वाणी का समन्वय जब शब्द से होता है तो उसका शुद्ध रूप 
होना चाहिए, दुर्गन्ध रूप नहीं होना चाहिए। वह आभाएं अन्तरिक्ष से आनी 
प्रारम्भ हो जाती हैं। हमारे शब्द द्यौ-लोक म॑ प्रवेश हो जाते हैं। वही शब्द 
अशुद्ध हो करके वायु मण्डल में छा जाते हैं और उससे वायु मण्डल अपवित्र 
हो जाता है। परिणाम यह होता कि वही शब्द द्यौ-लोक में है जो चरित्र 
के साथ है, आभा और ज्ञान के साथ है, और वही शब्द यदि अचरित्रता में 
है तो वही शब्द अन्तरिक्ष में वायु-सण्डल को अशुद्ध बना रहा है। तो परिणाम 
क्या है, उसमें चरित्र कहां निहित रहता है? उसके गर्भ में चरित्र ही चरित्र 
विद्यमान रहता है,ता,उसका नाम्न चरित्र कहलाता है जो सुगन्धियुक्त 
हे} दुळेत्य उ जा गुक्ष हुआ ब्द हु मुंथे हुए वेधार हैं. गृथी हुई तरगें हैं, 
वहा & हन का ऊध्व) म लाजाती हैं वंहो' तो चरित्र का आभा पर ले 
जाती हैं। 


मेरे पुत्रो! :विचार केवल यहे है"कि”“मानव की वाणी से रसों का 
स्वादन हॉ रहा है। यदि रस लाभप्रद हे, दर्शन और बुद्धि को स्थिर करने 
वाला आहार है तो वही रस महान और पवित्र कहलाता है, उन रसों का 
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पान करना रसना का चरित्र है, वह रसना की महानता है। विजातीय पदार्थ 
जो दुर्गन्ध से युक्त होते हैं, उन पदार्थों को जो पान करता है, वही मानव 
के जीवन में, आन्तरिक जगत में अशुद्ध संस्कारों को जन्म देते हैं और अशुद्ध 


| संस्कारों को जन्म दे करके जन्म- जन्मान्तरो में अपनी आभा निकृष्टता को 


भोगता रहता है। यदि वही शुद्ध पदार्थों का, रसों का पान करता है, सुचरित्रता 
उसके साथ होती है, वही शब्द रसास्वादन पान करता हुआ, वही द्यौ-लोक 
में प्रवेश हो करके महानता की ज्योति प्रदान करता रहता है। आओ मेरे 
प्यारे! मैं विशेष विवेचना न देता हुआ केवल यह कि मानव के प्रत्येक रूप 
में चरित्र होना चाहिए। चरित्र की मीमांसा केवल इतनी करना चाहता हूं कि 
मानव के जीवन में इन्द्रियों का जो मूल रहस्य है, जो मूलत्व है, उसके 
गर्भ में प्रवेश हो करके अपनी आभा में निहित रहना चाहिए। 


बेटा! मैं दृष्टिपात करने में लगा हुआ रहता हूं। हमारे यहां एक 
एक वाक्य को लेकर बहुत सी विवेचना दी जाती हैं। आज का विचार केवल 
यह जो मैं उद्गीत: रूप में गाना चाहता हूं कि यदि हम अपने में महानता 
का दर्शन करना चाहते हें तो. ऋंषि-मुनियों ने वेद के वांग्सय में प्रवेश हो 
करके, वेद की पोथियो से सूत्रों को ले करके एक माला में पिरोया है। राजा 
को कहा हे कि तेरा.यह कर्तव्य हे और महापुरुषों को कहा है कि तुम प्रेरक 
हो। ऋषि-मुनियों का एक ही मन्तव्य रहा हे कि जब तुम इन्द्रियों के 
विजातीय पदार्थों को, विजातीयता को दूर नहीं करोगे और सजातीय 
को लाने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें प्रकाश प्राप्त नहीं 
होगा और अन्धकार ही अन्धकार में तब तक रहोगे जब तक विजातीयता 
को नहीं त्यागोगे। विजातीय और सजातीय दो ही प्रकार की तो धारा हैं, 
जिनकी विवेचना हम कल करेंगे, आज समय इतनी आज्ञा नहीं दे रहा है, 
आज में अपने विचारों की भूमिका बना रहा हूं। 
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मुनिवरो! यह प्राण- प्रतिष्ठा की चर्चाएं हमने कई कालों में वर्णन 
की हैं, इसकी विवेचना पुनः भी करेंगे। आज का विचार केवल यह कि हमारे 
जीवन के चरित्र में महानता होनी चाहिए, प्राण - प्रतिष्ठा होनी चाहिए जिससे 
मानव समाज, राष्ट्रवाद, समाजवाद ऊंचे मार्ग पर चला जाए और हम धर्म 
और मानवीय दर्शन को अपनाते हुए इस संसार सागर से पार हो जाएं। यह 
है बेटा! आज का वाक्य, अब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हें शेष चर्चाएं 
प्रकट करूगा। आज का विचार यह कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना 
करते हुए, देव की महिमा का गुणगान गाते हुए इस संसार सागर से पार 
हो जायें। आज का वाक्‌ समाप्त, अब वेदों का पठन पाठन होगा। 


लाक्षागृह, बरनावा 
१-३-१९८७ 


परमात्मा का अनुशासन 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 
वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रो का पठन पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतों से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेदवाणी में उस मेरे देव, परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया 
जाता है जो परमपिता परमात्मा राष्ट्रमयी कहलाता है, मानो राष्ट्र उसका 
आयतन माना गया है। जिस प्रकार वह परमपिता परमात्मा यज्ञोमयी स्वरूप 
माना गया है, इसी प्रकार वह परमपिता राष्ट्रमयी कहलाता है। जितना भी 
यह जगत हमें दृष्टिपात आ रहा है, चाहे वह चेतना में रत्त रहने वाला हो, 
चाहे वह जड़वत में हो परन्तु उस सर्वत्रता में परमपिता परमात्मा का प्राय: 
अनुशासन हमें दृष्टिपात आ रहा है क्योंकि परमपिता परमात्मा के जो नियम 
हैं अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में मेरे प्यारे प्रभु ने नियमावली का जो निर्माण 
किया, वह प्राय: उसी प्रकार अनुशासित कहलाता है। जितुना भौतिक जगत 
है अथवा भौतिक राष्ट्र है, उस भौतिक राष्ट्र में न्यूनता होती रहती है और 
उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की आभाओं का वर्णन होता रहता है और उस्पें 
परिवर्तन भी होता रहता हे, परन्तु परमपिता परमात्मा का इतना ऊर्ध्वा में 
राष्ट्र है कि मानव समाज भौतिक जगत में उसकी कल्पना करता रहता है 
परन्त वह कल्पना, कल्पना ही बन करके रहती है। 
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परमात्मा का जो राष्ट्र हे अथवा उसका जो अनुशासित संसार हे, 
उसका जितना भी नियम हे, चाहे पालन करने का हो, चाहे वह रजोगुण 
से शासन का हो, चाहे वह उत्पत्ति काल हो, वह नियमावली सृष्टि के प्रारम्भ 
में प्रभु ने निर्धारित की उसी प्रकार यह क्रियाकलाप हमें प्राय: दृष्टिपात आता 
रहता हे। उसकी कल्पना करने वाला जो भौतिक राष्ट्र है, वह कल्पना कर 
` रहा हे परन्तु उसमें किसी भी रूप में परिवर्तन आ सकता है परन्तु परमात्मा 
का जो राष्ट्र है, परमात्मा का जो नियम बनाया हुआ हे, उसमें किसी प्रकार 
की न्यूनता नहीं आती। जैसे प्रात: काल में सूर्य उदय होता है, उसका जो 
नियम हे उसी प्रकार कटिबद्ध है। चन्द्रमा अपने समय पर प्रतिपदा, द्वितीयपदा 
और अपनी सम्पन्न कलाओं से पूर्णिमा के दिवस पूर्ण हो जाता है, उसके 
पश्चात्‌ उसकी कलाएं उसी प्रकार परिवर्तित होती रहती हैं। वह ऐसा एक 
अनूठा, अनुपम, आभामयी कहलाता है जिसके ऊपर मानव कल्पना भी नहीं 
कर पाता। मेरे पुत्रो! जब अमावस का दिवस आता है तो वह अपनी कलाओं 
से रहित हो जाता हे। पूर्णिमा का दिवस आता है तो कलाओं में सम्पन्न 
हो जाता है। उस प्रभु का कैसा अनूठा यह ब्रह्मांड कहलाता है। जैसे यजमान 
अपनी यज्ञशाला में विद्यमान हो करके अपनी स्वाहा: की माला बना देता 
हे और स्वत: उस आहूति के साथ में अपनी भावना की, सुचरित्रता की एक 
माला बना देता हे और वह माला बन करके उसी को प्राप्त होती रहती है 
इसी प्रकार मेरे प्यारे प्रभु ने यज्ञोमयी स्वरूप बन करके इस संसार का जब 
निर्माण किया और इस संसार रूपी अनूठी माला का निर्माण किया और वह 
अनुशासित हो करके गतिशील हो रही है। निर्माण होना गतिशील होना और 
नियमबद्ध होना यह प्रभु की अनुभूति कहलाती हे। 


बेटा! जिज्ञासु अपनी स्थलियों पर विद्यमान हो करके मानो एक 
साधक यह कल्पना करता हे कि मैं आत्म कल्याण को चाहता हूं। यज्ञशाला 
में विद्यमान हो करकेयज्ञ से पूर्व अपना एक संकल्प बनाता हे, संकल्प जब 
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बनाता है, जब उसका कोई आधार होता है तो उसको वह निश्चय करता 
है कि वह वस्तु है। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता जिज्ञासु जब ब्रह्म की आभा में 
रत्त होने लगते हैं तो यह निर्णय करते हैं कि ब्रह्म है। जब ब्रह्म है तो उसकी 
माला विज्ञान के ऊपर अथवा उसकी रचना के ऊपर वह विचार विनिमय 
करता रहता है और यह विचार करता है कि ब्रह्म है तो, परन्तु वह किस 
रूप में विद्यमान है? मेरे प्यारे! जब मैं जिज्ञासुओं की चर्चाएं अथवा ऋषि 
मुनियों के उस जीवन पर जाता हूं जहां ऋषि-मुनि अपने कल्याण के लिए 
नाना प्रकार के अनुष्ठान करते रहे हैं अथवा नाना प्रकार की वह अपने में 
कल्पना करते रहे हैं तो इसी प्रकार जब हम विचारने लगते हैं तो ऋषि - मुनियों 
का अनूठा विज्ञान अथवा: उनकी चर्चाएं प्राय: हमें स्मरण आने लगती हैं और 
हमारा यह सदैव एक मन्तव्य रहा है, एक विचार रहा है कि हम. अपनेपन 
में, अपनी आभा में, उस ब्रह्म को अपने में दृष्टिपात करें। 


मेरे प्यारे! मुझे वह काल स्मरण आता. रहता है, जिस काल में 
ब्रह्मवेत्ता अपने में एकत्रित हो करके यह निर्णय करते रहते थे कि ब्रह्म है। 
जो मानव ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो उसके लक्षण क्या हैं? जो ब्रह्म 
को जानता है, वह लक्षण वर्णन करता है। ब्रह्म है, ऐसा कह कर उसका 
निर्णय करना प्रारम्भ करता है और वह यह कहता है कि ब्रह्म को जानने 
का लक्षण यह है कि ब्रह्म: व्रतम, अपने मानवीय शरीर के ऊपर उसकी आस्था 
नहीं रहती। उसमें जो क्रियाकलाप हो रहा है, उसमें तरंगों का जो उद्घोष 
हो रहा है, तरंगें जो उद्बुद्ध हो रही हैं, उन तरगों के ऊपर वह विचार करता 
रहता है और अपने से वाह्य जगत में वह किसी का दर्शन नहीं करता। अपने 
मानवीय जगत में ही वह ब्रह्म का प्राय: दर्शन करता है और वह जब इस 
प्रकार ब्रह्म का दर्शन करता है तो वह दर्शन की आभा में रत्त हो करके 


विचारता है कि वह प्रभु मेरा इतना महान है कि मेरे शरीर में जो तरंगें तरंगित 
हो रही है, वह ला जगे नेत्या तेल > री शो णे 
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पन हमारा पन होना चाहिए। मैं का प्रतिपादन करने से प्रकृति का आवेश 
आ जाता है परन्तु जब वह हम कहता है तो हम में सर्वत्र जगत समाहित 
हो जाता है। “हम” में हमारा कुटुम्ब, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा संसार 
है। परमात्मा के अंग-संग,मैं नहीं, हम का प्रयोग प्रारम्भ हो जाता है। तो 
मेरे प्यारे! यह लक्षण हैं जो ब्रह्म को स्वीकार करता है। 


जब धर्म आता है तो धर्म भी एकोकी कहलाता है। वह कहता 
है कि हमारा यह धर्म है, एकोकी वचन कहलाता है। नाना रूपों में धर्म उसके 
गुणों का वर्णन कहलाता है। जैसे इससे पूर्व काल में हम तुम्हें माला के 
सुमेरू की चर्चा कर रहे थे, मानो सुमेर एक फल कहलाता है। उसके जो 
नाना लक्षण हैं अथवा नाना धाराएं हैं, उनका एकोकीकरण हो करके एक 
ही रूप में परिवर्तित हो करके समाहित हो जाती हैं। तो मेरे पुत्रो! आज 
मैं विशेष विवेचना न देता हुआ तुम्हें यह वर्णन करने के लिये आया हूं कि 
परमपिता परमात्मा है। ऐसा जो मानव निश्चय कर लेता है, वह संसार में 
किसी भी प्रकार की रूढियो में परिणित नहीं होता। जो यह स्वीकार करता 
है कि ब्रह्म है, वह उस गुड़ब्बावाद में भी विश्वास नहीं करता जिसमें 
वह अपने को महापुरुष या ब्रह्म घोषित कर देता है। अपने को ब्रह्म 
वह घोषित करता है जो ब्रह्म को नहीं जानता। जो यह कहता है कि ब्रह्म 
है, उसे यह निश्चय हो जाता है कि ब्रह्म तो शरीर में भी रमण करता है 
पर वह आत्मा यह नहीं कहता कि में ब्रह्म हूं परन्तु यह तो उच्चारण कर 
सकता है कि मैं ब्रह्म से दूरी नहीं हूं मैं ब्रह्म के अंग-संग विद्यमान हूं और 
जो यह कहता है कि में ही ब्रह्म हूं तो वह परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में, 
अपने में अभिमानी कहलाता है। 


हमारे यहां परम्परागतो से दो प्रकार के सिद्धान्तो की प्राय: चर्चा 
होती रही है। दोनों प्रकार की आभाओं में मानव रमण करता रहा है। जब 
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मानव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और यह निश्चय कर लेता हे कि ब्रह्म 
है और ब्रह्म का जब उद्घोष करता है, वह जब उसके अंग संग जाता है 
तो उसका वाह्य जगत नष्ट हो जाता है। वाह्य जगत जब नष्ट हो जाता 
है तो आन्तरिक जगत में, ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार करता हुआ वह ब्रह्म के 
आंगन में प्रवेश हो जाता है। जैसे माता का पुत्र क्षुधा से पीड़ित होता है 
तो रुदन करता है। जब तक माता का हृदय बना रहता है तो वह माता 
बालक को अपनी लोरियो का पान करा देती है और उस बालक की क्षुधा 
और माता की लोरियों, दोनों का एकोकीकरण हो जाता है। वह अपनी क्षुधा 
को समाप्त कर देता है और माता अपनी ममता को पूर्ण कर देती है। माता 
की ममता और बालक की क्षुधा का एकोकीकरण हो जाता है। तो माता 
के हृदय का उसके हृदय से समन्वय रहता है और माता जब यह स्वीकार 
करती है कि मेरा पुत्र प्रबल हो. गया है तो वाह्य जगत और पृथ्वी के अंग 
से आलिंगन करता हुआ वह अपनी क्षुधा को समाप्त कर देता है। मेरे प्यारे! 
जितना वह जिसके निकट होता है, उतना उसका एकोकीकरण हो जाता 
है। इसी प्रकार ब्रह्म की आभा में जो रत्त रहने वाला है, जो यह निश्चय 
करता है कि मैं ब्रह्म हूं, जब मानव ब्रह्म में रमण करने लगता है तो उसका 
वाह्य जगत शान्त हो जाता हे जेसे माता के पुत्र का वाह्य जगत से कोई 
समन्वय नहीं रहता, वह माता के अंग से ही अपनी क्षुधा को शान्त करता 
है। इसी प्रकार जो आत्मवेत्ता ब्रह्म को जानता है, वह परमपिता परमात्मा 
के आनन्द में अपनी क्षुधा को शान्त कर देता है और जब क्षुधा शान्त हो 
जाती है तो वाह्य जगत से उसका कोई समन्वय नहीं रहता। वह अपने को 
ब्रह्म नहीं उच्चारण कर सकता क्योकि वह तो ब्रह्म में समाधिष्ठ हो गया 
है और ब्रह्म में जब वह समाधिष्ठ हो जाता है, तो वाह्य जगत से उसका 
विच्छेद हो जाता है। तो वह अपने में ब्रह्म नहीं उच्चारण कर सकता। मेरे 
पुत्रो! ब्रह्म की आभा में जो मानव सदैव रत्त रहता है, वह इस संसार सागर 
से पार हो "नाता है। 
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आओ मेरे पुत्रो! मैं विशेष विवेचना न देता हुआ, |वंचार यह चल 
रहा है कि ब्रह्म का जो राष्ट्र है, वह कितना अनूठा है! ब्रह्म के राष्ट्र में 
ही मानव अपनी कल्पना करता रहता है। वाद्य राष्ट्र में अनुशासन की 
आवश्यकता है, क्योंकि वाह्य राष्ट्र का निर्माण उस काल में हुआ है, जब 
कि मानव अनुशासन से वंचित हो जाता हे और अनुशासन में जब विहीन . 
हो जाता है तो उस काल में जो वेद के मर्म को, अनुशासन के मर्म को 
जानने वाले हैं अथवा जो ब्रह्म की कृति को जानते हैं, वह बुद्धिमान एकाग्र 
हो करके बेटा! अनुशासन की चर्चा करते हैं कि हमारा अनुशासन कैसे बनेगा। 
ब्रह्मचारी को कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी ! तू आ और गुरु के संरक्षण में विद्यमान 
हो। प्रजा और राजा दोनों सुगठित हो करके ऊंची- ऊंची कल्पना करने लगते 
हैं तो मानव का जितना भी अनुशासन है, इस वाह्य जगत में उसकी अवृत्तियां 
बन जाती हैं परन्तु मानव के शरीर में भी जो परमपिता परमात्मा ने निर्माणवेत्ता 
ने जो भी निर्माण कर दिया है अथवा जो भी अनुशासन इन्द्रियों का है, वह 
परमपिता परमात्मा का कटिबद्ध किया हुआ है, उसको कोई भी मानव विच्छेद 
नहीं कर सकता। 


जब भी मानव वाह्य जगत में इन्द्रियों के अनुशासन, परमपिता 
परमात्मा के अनुशासन से विहीन हो करके कोई भी कल्पना करता है उसी 
काल में उसकी वह इन्द्रियां पुकारने लगती हैं। वह इन्द्रियां परमपिता परमात्मा 
के ज्ञान से, विवेक से जब वंचित हो जाती है तो मानव का हृदय व्याकुल 
हो जाता है और कहता है कि मैंने इस संसार में कुछ नहीं किया। में ऐसे 
ही संसार में आया हूं, ऐसी कल्पना करने लगता है। तो मेरे प्यारे! ऐसा क्यों 
हो रहा है? क्योकि वाह्य जगत जब स्वार्थपरता में आ जाता हे, इन्द्रियां 
स्वार्थपरता में आ जाती हैं, प्रगतिवाद में आ जाती हैं तो जड़वत में चेतैना 
का जितना समन्वय होना था उतना न हो पाया। चेतना से जितना विच्छेद 


१८ 


होता गया, उतना ही मानव के हृदय में नाना प्रकार की अशुद्ध विडम्बना 
का जन्म होता रहा। उस जन्म का अभिप्राय यह हुआ कि मानव अपने - अपने 
कर्त्तव्य से दूरी चला गया। तो मेरे प्यारे! विचार यह कि मानव को अनुशासित 
रहना चाहिए। अनुशासन कहते हैं परमपिता परमात्मा को स्वीकार 
करना। जो परमपिता परमात्मा को अनुशासनीय रूपों में स्वीकार करता है 
तो मानव की मानव पर जो शासन करने की प्रवृत्ति डै, यह प्रवृत्ति मुनिवरो! 
समाप्त हो जाती। यह प्रवृत्ति उस काल तक रहती है जब तक हम अपने 


को परमपिता परमात्मा से विमुख कर लेते हैं और धर्म से अपने को दूरी 
कर लेते हैं। 


प्राण प्रतिष्ठा की चर्चाएं इससे पूर्व काल में हम कर रहे थे, उससे 
मानव जब वंचित हो जाता हे तो भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी कल्पनाएं 
करने लगता हे और स्वार्थपरता में आ करके अपनी आभा से दूरी होता चला 
जाता है। तो विचार यह चल रहा है कि परमपिता परमात्मा है। जैसे महर्षि 
पिप्पलाद मुनि के यहां कुछ ब्रह्मचारी पहुंचे, उनमें और भी जिज्ञासु थे। महर्षि 
पिप्पलाद मुनि महाराज भयंकर वनों में तप करते थे।वे ब्रह्मचारी जिज्ञासा 
के लिए, सर्वत्र ऋषि मुनियों में गमन करते हुए महर्षि पिप्पलाद जी के द्वार 
पर आए ओर कहा कि हे भगवान्‌! हम आपकी शरण में आए हैं। पिप्पलाद 
जी ने कहा बहुत प्रियतम, विराजो। वह विराजमान हो गए। वह शान्त मुद्रा 
में विराजमान रहे। प्रात:काल से सांयकाल हो गया, सांयकाल पिप्पलाद मुनि 
ने कहा कि कहो ब्रह्मचारियों, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ हे? तुम जिज्ञासु 
ब्रह्मचारी हो या तुम श्रोत्रीय ऋषि हो? उन्होंने एक स्वर में कहा कि प्रभु! 
हम तो जिज्ञासु हें और जिज्ञासु बन करके आपके समीप आए हैं और सर्वत्र 
ब्रह्मांड में हमने भ्रमण किया है और परमात्मा के सम्बन्ध में हमने चिन्तन 


और मनन किया हे। हम ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्म हे, ब्रह्म 
का तो निषन्र! रो गया हे! 
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हे भगवन्‌! हन एक समय छः: जिज्ञासु समुद्र के तट पर जहां गंगा, 
यमुना, सरस्वती का समन्वय होता है और वह समुट्रो में जहां अपनी आभा 
में रत्त हो जाते हैं, वहां हम पहुंच गए और अपने को जिज्ञासु स्वीकार करके 
यह निश्चय कर लिया कि ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसे निश्चय हुआ ? हम समाधि 
में मन और प्राण के सन्निधान से समुद्रों के गर्भ में रमण करते हुए, पंच 
महाभूतों में गति करते हुए, समुद्र की सतह में रमण करने लगे। समुद्र अपनी 
आभा में निहित रहता है परन्तु उनमें जो तरंगों का वाद है, एक दूसरे से 
उसका समन्वय रहता है। इसी प्रकार एक शब्द का दूसरे शब्द से समन्वय 
रहता है। हमने रचना को दृष्टिपात कर लिया। एक समय हम अपने में यह 
अनुभूति करने लगे कि माता के गर्भ स्थल में हमारा निर्माण कैसे हुआ है 
और वह निर्माण कौन कर रहा है? तो हम माता के समीप पहुंचे और माता 
से कहा कि हमारा निर्माण किसने किया हे? उन्होंने कहा मैं नहीं जानती 
कि निर्माण किसने किया है। पिता से कहा कि हे पितृ! माता और पिता 
दोनों के सन्निधान मात्र से हमारी रचना हुई हे, उस रचना के मूल में आप 
है तो पिता ने कहा कि नहीं, हम उसके मूल में नही हैं, हम केवल कर्त्तव्य 
के रुप में तो विद्यमान हैं परन्तु निर्माण के गर्भ में हमारा कोई समन्वय नही 
हे। तो इससे निर्णय यह हुंआ कि ब्रह्म कोई है, जिससे गर्भ में निर्माण होता 
है। माता को ज्ञान नहीं, जिस पिता के सन्निधान मात्र से निर्माण हुआ हे, 
उस पिता को कोई ज्ञान नहीं है। इससे यह प्रतीत हुआ कि ब्रह्म कोई वस्तु 
हे। 


प्रभु! जब हम भ्रमण करते हुए आचार्य के कुल में पहुंचे जिन्होंने 
हमें बाल्यकाल में दीक्षा दी, आचार्य के चरणों में प्रणाम करके कहा कि 
भगवन्‌! आप हमें शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि में दार्शनिक 
रूपों मेक्स र SS St 
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शिक्षक नहीं हूं यह तो केवल निमित्त कहलाता है। तुम सम्पर्क में आए, 
तुम्हारे अन्त:करण का जो ज्ञान है उसका वाह्य जगत के ज्ञान से हमने समन्वय 
कर दिया है परन्तु जो तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे यदि तुम योगाभ्यास 
के द्वारा ब्रह्मवेत्ता के समीप पहुंचोगे तो तुम्हें वह ब्रह्म का ज्ञान करा देगा, 
क्योंकि ब्रह्म तुम्हारे अन्तःकरण में विद्यमान है। जब तुम विज्ञानवेत्ताओं के 
समीप पहुंचोगे तो विज्ञानवेत्ता तुम्हें विज्ञान की तरंगों में ले जाता है और 
वह वैज्ञानिक बना देता है, क्योंकि विज्ञान उससे पूर्व सूक्ष्म रूप से तुम्हारे 
अन्त:करण में विद्यमान है। उस अन्त:करण के विज्ञान को वैज्ञानिक वाह्य 
जगत में ला देता है। विज्ञान यदि अन्त:करण में नहीं होगा, चित्त के मंडल 
में नहीं होगा, मनस्तव में नहीं होगा तो तुम वाह्य जगत में उस विज्ञान को 
नहीं जानोगे। शिक्षालय में आचार्य उन्हीं अन्त:करण के अंकुरों को जागरूक 
कर देते हैं और उसका वाह्य जगत में वृक्ष बन जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार इन सब में ज्ञान का स्रोत विद्यमान रहता है और जब हम सिमट 
कर के एकोकीकरण ब्रह्म में समाधिष्ठ हो जाते हैं तो प्रकृति का जितना 


ज्ञान है, वह हमसे ओझल हो जाता है और ब्रह्म ही ब्रह्म हमें दृष्टिपात आता 
है। 


इस प्रकार की कल्पना का उन्होंने वर्णन किया और पिप्पलाद मुनि 
ने कहा कि भगवन्‌! हमें यह निश्चय हो गया है कि ब्रह्म है। क्योंकि हमने 
एक समय यह विचारा था कि माता ही ब्रह्म है, जब माता से प्रश्‍न किया 
तो माता भी ब्रह्म नहीं प्रतीत हुई। हमने विचारा कि पिता ही ब्रह्म है, क्योंकि 
पिता के वीर्यत्व से हमारे वीर्यत्व का निर्माण होता हे, परन्तु वह भी हमें 
ब्रह्म दृष्टिपात नहीं आया। अत: आचार्य के कुल में पहुंचे, माता पिता तो 
शरीर को जन्म ही देते हैं परन्तु वह जीवन देते हैं। उन्होने कहा कि में 
जीवन देता हूं परन्तु जैसे एक अंकूर प॒थ्वी के गर्भ में विद्यमान करते है 
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मानो सर्वत्र जल, अग्नि, वायु तेज आ करके उसमें एक अंकुर उत्पन्न हो 
जाता हे, जैसे पृथ्वी ने उस बीज को जीवन दिया और जीवन को धारण 
करने वाला, मानो वाह्य जगत है, उसका वृक्ष बन गया हे उसी प्रकार यह 
वृक्षाम ब्रह्मः आचाद्य: ऐसे ही यह वृक्ष बन जाता है। जीवन देने वाले आचार्य 
ने कहा कि मैं इस प्रकार का जीवन दे देता हूं जैसे वाटिका में एक सेवक 
रहता हे, वह जल और स्वाद दे करके उस वृक्ष को उन्नत करता हे, इसी 
प्रकार वह फल दायक बन जाता है। जेसे पृथ्वी अंकुर में जीवन या वादिका 
में सेवक रहता हे, परन्तु वह स्वयं अपने में कृतियां प्रदान करता रहता हे, 
ऐसे ही में तुम्हें जीवन देता हूं, परन्तु मैं ब्रह्म नहीं हूं 


हमने जब यह विचारा कि यह जो विज्ञानवेत्ता हैं, यहीं ब्रह्म हो 
सकते हें। जब विज्ञानवेत्ताओं के समीप पहुंचे तो उनसे कहा कि तुम ब्रह्म 
हो। उन्होंने कहा हम ब्रह्म नहीं है। हम तो केवल उसकी जो प्रतिभा हे, 
जो जइवत, ज्ञान से शून्य जितना भी यह जगत हे, उसमें जो परमाणु एक 
दूसरे में आदान-प्रदान हो रहे हैं, उन परमाणुओं को एकत्रित करते हैं और 
यन्त्रों का निर्माण करते हुए नाना प्रकार के वाहन वरुणास्त्र, अग्नेस्त्रों का 
निर्माण करके हम ऊर्ध्वा को प्राप्त करा देते हैं, देखो वह भी ब्रह्म की आभा 
कहलाती है। जिज्ञासुओं ने कहा कि हे प्रभु! हम छ: जिज्ञासुओं को इसी 
प्रकार भ्रमण करते हुए बहुत समय हो गया है, हमें यह निश्चय हो गया है 
कि ब्रह्म है। प्रभ! अन्त में हम आपकी शरण में आये हैं। पिप्पलाद जी 
बोले जब तुम्हें यह निश्चय हो गया है कि ब्रह्म है तो अब तुम्‌ चाहते क्या 
हो? उन्होंने कहा कि हे प्रभु! हम यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्म में ऋत्‌ 
और सत्‌ कैसे ओतप्रोत रहते हें? 


मेरे प्यारे! ऋत्‌ और सत्‌ के ऊपर उन्होने जब यह प्रश्‍न किया 
तो महर्षि पिप्पलाद मुनि ने कहा कि मेरे आश्रम का यह नियम माना 


ना — 
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गया है कि ब्रह्म: वाचः प्रव्हा:, तुम रात और दिन गऊओं की सेवा करो। 
गऊओं की सेवा करते हुए जब एक वर्ष हो जाएगा, तुम मेरे समीप आना, 
मैं तुम्हें जो ब्रह्म में ऋत्‌ और सत्‌ हैं, उसका निर्णय दूंगा। उन्होंने यह स्वीकार 
कर लिया। उन जिज्ञासुओं के यह स्वीकार करते ही महर्षि पिप्पलाद मुनि 
ने कहा तुम्हें यह प्रतीत है कि मैने यह स्वीकार तो कर लिया हे कि तुम्हें 
में एक वर्ष में ऋत्‌ और सत्‌ का ज्ञान दूंगा परन्तु इसमें एक और प्रतिबन्धन 
रहता है। उन्होने कहा कि क्या? तो ऋषि ने कहा कि यदि में जानता होऊंगा 
तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उस समय कबन्धि ने कहा कि हे प्रभु! 
आप जानते हें, यदि आप जानते नहीं तो एक वर्ष तक गऊओं की सेवा 
का हमें भार नहीं दे सकते थे। इससे हमें प्रतीत होता हे कि जो ब्रह्म को 
जानने वाला हे, जो ब्रह्म के ज्ञान विज्ञान में सदैव रमण करता रहता हे, 
यह उसकी उदारता है। यह तो उसकी उदारता का प्रतीक हे कि में जानता 
हुआ भी नहीं जानता हूं, यह तो भगवन्‌ आप का ऋषित्व कहलाता हे। 


विचार क्या कि जो ब्रह्म को जानने वाला हे, जो ब्रह्म में रमण करता 
हे और वाह; जगत के ऋत्‌ और सत्‌ को भी जानता हे, उसे बेटा! अभिमान 
नहीं होता। बह ब्रह्म में रमण करता हुआ अपने में जिज्ञासु कहलाता हे। 
वह ब्रह्म को अपने में स्वीकार करता हुआ अपने अन्तरात्मा से वाह्य जगत 
में कहता है कि में तो साधक हू वह कहता है में तो विद्यार्थी हूं। तो संसार 
में प्रत्येक मानव बेटा! विद्यार्थी बना रहता है। तो विचार क्या कि में परमात्मा 
के अनुशासन की चर्चा करता, विचार यह दे रहा था कि जितना भी जगत 
हमें दृष्टिपात आ रहा हे, यह ब्रह्म का एक रूप हे, इसी का अनुशासन हे 
जो एक परमाणु-परमाणु मे रत्त रहने वाला हे। 


आज का विचार हमारा क्या कह रहा हे कि हम परमपिता परमात्मा 
की आराधना करते हुए, देव की महिमा का गुणंगान गाते हुए अपने को 
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यह स्वीकार कर लें कि हम परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में विद्यमान है। 
वही हमारा धिराज हे, उसी के अनुशासन में हमारी वाणी उसका गुणगान ' 
गाती रहती है। वह वाह्य जगत में पाप से रहित हो जाता है, वह पापाचार 
में परिणित नहीं होता, वह ब्रह्म को सर्वत्र स्वीकार करता है। मेरे प्यारे! आज 
का विचार यह हमारा समाप्त होने जा रहा है। मुझे समय मिलेगा तो कल 
मैं तुम्हें ब्रह्म के राष्ट्र की चर्चा करूंगा और पिप्पलाद मुनि और जिज्ञासु एक 
वर्ष तक क्या-क्या विचार करते रहे, यह कल प्रकट करूंगा। आज का 
वाक्य समाप्त, अब वेदों का पठन-पाठन। 


लाक्षागृह, बरनावा 
२-३-१९८७ 


ब्रह्मचर्य व्रत 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 
वेद मन्त्रो का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रो का पठन पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतो से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेद वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्म, की महिमा का गुणगान गाया 
जाता है। जब वह गुणगान मानवीय हृदय से गाता रहता है तो मानव का 
हृदय अगम्य बन जाता है और वह अपने में यह अनुभव करने लगता है 
कि मैं प्रभु के आनन्दमयी जगत में विद्यमान हूं। जब वह अपने मनस्तव, 
रान्तना आभा को ले करके उन तरंगो में रमण करने लगता है तो उनमें 
तरंगित हो करके वह अपने को द्यौ-लोक में पहुंचा देता है। 


आज हम वेदों की उस आभा में अपने को ले जाते चले जा रहे 
थे जहां परमपिता परमात्मा की आभा का प्राय: गुणगान गाया जाता है और 
परमपिता परमात्मा की आनन्दमयी जो प्रतिभा कहलाती है, वह प्राय: उस 
महानता का दिग्दर्शन है जिन दर्शनों में जाने के पश्चात परमपिता परमात्मा 
को महिमा अथवा उसकी रचनाओं के ऊपर हमारा विचार विनिमय होता 
रहता है। वह परमपिता परमात्मा कितना रचयिता है और वह प्राय: राष्ट्रपिता 
कहलाता है जो संसार रूपी राष्ट्र को अपने में धारण कर रहा हे और इस 
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राष्ट्र को अपने में संचालन कर रहा है। तो हम उस परमपिता को यह स्वीकार 
करते हैं कि राष्ट्रपिता तो वह परमपिता परमात्मा है ही परन्तु वह विष्णु 
बन करके इस संसार रूपी राष्ट्र का संचालन कर रहा है। प्रत्येक मानव 
जब प्रत्येक वस्तु में उस का भान करने लगता है तो बही तो अनुशासन 
में रहने वाला है। बह परमपिता परमात्मा राष्ट्रपिता है। 


मुनिवरो! जो नाना प्रकार के इस ब्रह्मांड में क्रियाकलाप हो रहे 
हैं, चाहे वह शब्दों के द्वारा हो रहे हैं, चाहे वह मौन हो करके हो रहे हैं, 
चाहे वह शब्दों के आकार के रूप में परमाणु एक दूसरे में रत्त हो रहा है, 
उनको अनुशासन में बनाने वाला वह राष्ट्रपिता कहलाता है। एक मानव के 
मुखारबिन्दु से एक शब्द का उच्चारण होता हे, परन्तु बह शब्द इतने आकार 
वाला है, जितना मानव का यह शरीर है और उतने आकारों में वह परमाणुवाद 
भ्रमण करता हुआ, मानो उसी के आकार के रूप में वह अन्तरिक्ष में रमण 
करता है। वह शब्द अग्नि की धाराओं पर विद्यमान हो जाता है और विद्यमान 
हो करके उसी आकार का वह शब्द है और उसी आकार के शब्द में मानो 
चित्र विद्यमान है और उसी आकार का वह चित्र कहलाता है। कोई न कोई 
तो इसका बिज्ञानवेत्ता है, मानो जो यह विज्ञान है जो प्रत्यक्षवाद में नहीं था 
उसका निर्माणवेत्ता तो वह मेरा देव ही कहलाता है। 


मेरे प्यारे! कैसे अनुशासन में उसका क्रियाकलाप होता है और उतनी 
ही गगियो मे बह रत्त होता रहता है, तो यह कौन कर रहौ. हूँ?,मानो वही 
तो बह मेरा देव परमपिता परमात्मा है जो नाना प्रकार के अन्नाद में विद्यमान 
है। चाहे मानव हो, चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो परन्तु सबमें एक ही रूप 
का वनस्पतियों के रस का निर्माण होता रहता है और उन्हीं रसों के द्वारा 
इस संसार की रचना होती रहती है। वह मेरा प्यारा प्रभु कितना विज्ञानवेत्ता 
है अथवा वह नियन्त्रण में है और उसी गति से वह गतिवान है, मानो उसी 


च 
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प्रकार से उसका क्रियाकलाप हो रहा है। वह निर्माणवेत्ता निर्माण कर रहा 
है परन्तु उस परमपिता परमात्मा का कोई उद्गीत गाने लगे तो बेटा! गाया 
नहीं जाता। वह इतना अनूठा है, इतना विचित्र है कि उसके गान गाने में 
मानव की वाणी मौन हो जाती हे, नेत्र दृष्टिपात करना शान्त कर देते है, 
श्रोत्र शब्दों से वंचित हो जाते हैं। तो विचार क्या, बेटा! ऐसा अनुपम, ऐसा 
भव्य यह जगत हे जिसके ऊपर मानव परम्परागतों से अन्वेषण, अनुसन्धान 
करता रहता है। 


मेरे प्यारे! आओ मैं तुम्हें उसी क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं जहां 
महर्षि पिप्पलाद मुनि के द्वार जिज्ञासु जाते हैं। जब उन्होंने अनुसन्धान करते 
हुए, परमपिता परमात्मा को राष्ट्रवेत्ता स्वीकार करते हुए, यह स्वीकार कर 
लिया कि ब्रह्म है तो बेटा! उन्होंने कहा कि हमें एक वर्ष तक गऊओं का 
पालन करना है। बेटा! यहां गऊओं के कई अर्थ माने जाते हैं। गौ नाम पृथ्वी 
को, इन्द्रियों और पशु को भी कहा जाता है। जब जिज्ञासुओ को निर्देश प्राप्त 
हो गया कि तुम्हें गऊओं का पालन करना है तो वह गऊओं का पालन 
करने लगे। इन्द्रियों को संयम करते हुए और आश्रम में जो गौ नाम का पशु 
है, उस पशु का दुग्ध आहार करते हुए, उनकी भी वह सेवा करते थे। इन्द्रियों 
के ऊपर संयम का नाम उसकी सेवा हे और पशु की सेवा करने का 
नाम गौ सेवा कहलाता है। यहां प्रकरण यह कहता है कि गौ नाम पशु का 
तो होता ही है परन्तु गौ नाम यहां इन्द्रियो को माना गया है। मेरे प्यारे! ऋषि 
ने यह कहा था कि ब्रह्मचर्य में रहना है। जब वे जिज्ञासु हैं तो क्या वे ब्रह्मचारी 
नहीं थे? वे थे, तो भी उन्हें आदेश प्राप्त होता है कि तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना 
है। 


मेरे पुत्रो! ब्रह्मचर्य का अभिप्राय यह है कि जो कई काल में तुम्हें 
हमने वर्णन किया है, ब्रह्मचर्य व्रत वह कहलाता है जो अपने में ब्रह्म 
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- और चरि दोनों को प्रत्येक सांस के सूत्र में पिरोना है, एक सूत्र में 

सूत्रित करना है और माला बना करके ब्रह्मरूपी जो सुमेरू है अथवा उसी 

को तो हमें एक प्रतिष्ठा में पहुंचाना है, उसी की हमें प्रतिष्ठा करनी है। 

तो मेरे पुत्रो! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आता है, इनके जीवन कालों में अथवा 

उनके आश्रमों से यह दृष्टिपात हुआ कि ब्रह्म की जिज्ञासा कितनी विशाल 

होती है और कितनी महान मानवीयता की उड़ान ऊर्ध्वा में परिणित होती 

रही है। बेटा! एक समय वह संभी जिज्ञासु रात्रि के मध्यकाल में अपनी . 
स्थलि पर विद्यमान हो कर विचारने लगे कि हमें जो आचार्य ने यह उपदेश 
दिया है कि तुम ब्रह्मचारी रहो और यह कहा कि ब्रह्म की तो निष्ठा हो 

गयी है, तो क्या हम ब्रह्मचारी नहीं हैं? तो आचार्य ने हमें ब्रह्मचर्यब्रत के 

लिए क्यों कहा है। जब इतना समय हमें गृह का वास किये हुए हो गए 
हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए हमने बारह-बारह वर्ष के तीन अनुष्ठान किए 
हैं और उसके पश्चात भी आचार्य कहता है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन 
करो, तो यह ब्रह्मचर्य क्या है, इसके ऊपर भी तो विचारना है। 


गार्गे ने कहा कि ब्रह्मचर्य तो मानव के मन की प्रवृत्ति हे। वह 
प्रवृत्ति प्राण में तल्लीन हो जाए या प्राण में मन तल्लीन हो जाए तो 
ऐसा मानो कि वह ब्रह्मचारी हे। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि हम यह 
भी स्वीकार कर सकते हैं परन्तु इसीलिए नहीं किया जाता कि प्राण भी 
और मन भी, यह तो एक ही सूत्र के दोनों मनके हैं। मन और प्राण को 
एकाग्र करके हमने ब्रह्मः को जाना है, ब्रह्म की पिपासा को जाना है तो आज 
इस वाक्य को हम केसे स्वीकार करें? इसमें ब्रह्मचारी कबन्धि ने कहा कि 
आचार्य ने इस लिए कहा है कि तुम्हारा जो यह शरीर है, यह ब्रह्मचर्य से 
जकड़ी एक आकृत्ति कहलाता है। ब्रह्मचर्यं और प्रकृति के सन्निधान का 
नाम ही ब्रह्मवचांसि कहलाता है, इसीलिए दोनों के जानने का नाम ही 
ब्रह्मचर्यत्रत कहा है। सुनीति बोले कि नहीं, भगवन्‌! यह भी बिचार हमारे 
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आगन में नहीं आया है क्योंकि यह तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने 
अपना निर्णय दिया कि मेरे विचार में तो यह है कि हम इस ब्रह्मांड को 
जान लें, ब्रह्मांड और पिण्ड दोनों को जान करके दोनों का हम समन्वय 
कर दें तो उसका नाम ब्रह्मचरिष्यामि कहलाता है। 


मेरे प्यारे! यह भी वाक्य उनके आंगन मे नहीं आया। विचारा कि 
जैसे राष्ट्र और प्रजा दोनों सम्मिलित हो करके राष्ट्र का संचालन करते हें 
प्रजा के बिना राष्ट्र शून्य है और राजा के बिना प्रजा शून्य कहलाती है, 
इसी प्रकार दोनों का समावेश और संचालन हो रहा है। ऐसे ही ब्रह्म इसमें 
पिरोया हुआ है, उस ब्रह्म को स्वीकार करना ही हमारा ब्रह्मचर्यत्व कहलाता 
है। यह वाक्य पान करते हुए महर्षि अवरेतु ऋषि ने कहा कि मेरे विचार 
में नहीं आ रहा है, यह तो स्वतः हो रहा है। यह सब तो हम जानते हें 
परन्तु आचार्य ने ब्रह्मवर्चासि कहा है। अवरेतु ऋषि ने कहा कि मेरे विचार 
में तो यह आता है कि जैसे ऊर्ध्वा में यह गतियां हो रही हैं, उन गतियों 
को ऊर्ध्वा और धुवा दोनों में जानने का नाम ब्रह्मचर्यत्रत कहलाता है। मेरे 
प्यारे! अन्तिम जिज्ञासु ने कहा कि ऐसा नहीं है। मेरे विचार में यह आता 
है कि जो श्वास पर श्वास अपनी ध्वनियां कर रहा है, जैसे प्रातःकाल में 
सूर्य की ऊर्जा आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं और वह सूर्य की किरणें 
पृथ्वी को तपायमान करती हैं ओर पृथ्वी नाना प्रकार के व्यंजनों वाली बन 
जाती है, नाना प्रकार की वनस्पतियो में नवीन ऊर्जा वाला प्राण आ जाता 
है तो इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि इसी प्रकार जैसे ऊर्जा किरण आयी 
और गति कर गयी, फिर आयी, पुनः गति कर गयी, ऐसे ही मानव का 
स्वभाविक श्वास गति कर रहा है। मानो इस श्वास में ब्रह्म को मध्यस्थ 
बना करके प्राण और मन के साथ में दोनों का चिन्तन करना, मनका बनाना 
और मनका बना करके उसको ब्रह्मसूत्र में पिरोने का नाम ब्रह्मचर्य कहलाता 
है। अन्तिम निर्णय दिया कि संसार में ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? जो अपने 
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श्वास की गति को जान करके, ब्रह्म को मध्यस्थ बना करके जो श्वासों 
के मनके बनाता है और मनके बना करके उनकी ब्रह्म को सुमेरू 
बना करके माला बना देता हे, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। वह वाह्य 
जगत में भी मनको का निर्माण करता है। 


मुनिवरो! वाह्य जगत में कैसे निर्माण हो रहा है? वाह्य जगत में 
यह जो ब्रह्मांड है, इसके तथ्यों को जान करके विज्ञान के वांग्मय में प्रवेश 
करते हुए अपने मे जो पिरोना जानता है, वैज्ञानिक उसकी तरंगों को जान 
करके, मानो उसके अंग और परमाणु को जान करके यन्त्रो का निर्माण 
कर देता है तो वह कहता है कि ब्रह्म के रचनामयी तथ्यों को एकत्रित 
करके मैंने यन्त्रो का निर्माण किया है। मैंने यन्त्रशाला में जो यन्त्रो का निर्माण 
किया है तो मैंने ब्रह्मसूत्र एक मनका बनाया है। जब वैज्ञानिक यह स्वीकार 
करता है कि यह मनका परमात्मा की एक धरोहर है और वायु मंडल में 
वह धरोहर विद्यमान है, उस धरोहर को हमने कुछ जाना है, वाह्य जगत 
में उनका प्रदर्शन कर दिया है, उसका जो रचयिता है,वह ब्रह्म कहलाता 
है, वही आभा में निहित हो रहा है। मेरे पुत्रो! जब इस प्रकार का विचार 
वैदिक आचार्य ने दिया, उस समय ऋषियों का अन्तरात्मा गद्गद्‌ हो गया। 
वह विचार होता रहा और अन्त में यह निर्णय हो गया कि प्रत्येक श्वास 
का मनका बना करके ब्रह्मसूत्र में पिरोने का नाम ब्रह्मचर्य कहलाता 
है और वह ब्रह्मचारी अपने में ब्रह्मवर्चासि बन जाता है। बेटा! मैं बहुत दूर _ 
चला गया हूं, बहुत गम्भीर मुद्रा में चला गया हू! 


मेरे पुत्रो! एक रात्रि समाप्त हो गयी, द्वितीय रात्रि आयी तो मध्यरात्रि 
में सब जिज्ञासु गऊओं का पालन करते हुए, मानो ब्रह्मचर्य की आभा में 
निहित होते हुए निर्णय करने लगे कि आओ! आज हम यज्ञ करेंगे। मध्यरात्रि 
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के अन्तिम पहर में, मानो प्रातःकालीन उन्होंने याग करना प्रारम्भ किया। 
यज्ञशाला में विद्यमान हो करके अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इत्यादि उस जिज्ञासु 
के समीप पहुंचे जो यजमान बन रहा था। यजमान ने उनका स्वागत किया। 
उन्होंने कहा कि भगवन्‌! हम इस लिए आए हैं कि तुम जो इस रूप में 
बिद्यमान हो, हम उसको जानना चाहते हैं कि तुम यजमान क्यों बने हो? 
ब्रह्मचारी सुनीति मुनि जो यजमान बने हुए थे, उन्होंने कहा कि यजमान में 
नहीं, यजमान तो प्रभु है जो इस संसार रूपी यज्ञशाला का प्रतिनिधित्व करने 
वाला है। मैं भी अपना भौतिक याग रच रहा हूं। आध्यात्मिक याग में प्रवेश 
होने के लिए और संसार के ऋणों से उऋण होने के लिए मैं यज्ञशाला 
में विद्यमान हूं। उन्होंने कहा कि प्रभु! आप यज्ञ क्यों कर रहे हैं तो यजमान 
कहता है कि मैं याग इस लिए कर रहा हूं कि यह जो संसार है,मानो यह 
परमात्मा से प्रतिष्ठित हो रहा है,परमात्मा ही इस संसार रूपी प्राण-प्रतिष्ठा 
का प्रतिनिधित्व करने वाला है। जैसे राजा राष्ट्र की आभा में अपने चरित्र 
की प्रतिष्ठा समन्वय करके एक राष्ट्रीय माला बना देते है, राष्ट्र उसी माला 
को ले करके प्रतिष्ठित हो जाता है। 


मेरे प्यारे! विचार क्रया कि यजमान कहता है,में यज्ञशाला में विद्यमान 
हूं। इस यज्ञ में से जो भी तरंगें मेरी भावना के साथ साकल्य में प्रविष्ट 
हो करके वायुमंडल में जा रही हैं, मैं भी मानो परोक्ष रूप में उन देवताओं 
के समीप जाना चाहता हूं, जो देवत्तमयी श्वास लेते हैं, जो देवत्तमयी विचारते 
हैं, देवता तुल्य बह अपने को बना करके देवताओं की सभा में सुशोभनीय 
हो जाते हैं, मैं ऐसे रथ को निर्धारित करना चाहता हूं जिस रथ में विद्यमान 
हो करके मैं द्यौ लोक में जा सकूं। उस रथ के जो आरे हैं,बह मेरा आचरण 
है। रथ का जो वाहन ऊर्ध्वा में गति करेगा तो वह मेरा स्वाहाः उच्चारण 
करना है, बह याग का प्राण माना गया है जिसे प्राणों की प्रतिष्ठा में, मानो 
उसमें प्रतिष्ठित करना चाहतां. हूं। वेद का ऋषि इस प्रकार अपने उद्गार 
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देता हुआ कहता है कि मेरा तो यही मन्तव्य रहा है कि मेरे संसार के समन्वय 
में कोई स्वार्थपरता नहीं है। में तो यह चाहता हूं कि यह जो प्रकृति का 
खाद्य है, यह अग्नि में प्रवेश हो करके, यह चेतना मेरी भावना रूपी वृत्तियों 
में परिणित हो करके यह द्यौ-लोक में छा जाए, जिससे वायु मंडल पवित्र 
हो जाए। 


मेरे प्यारे! उन्होंने एक वाक्य और बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि जब 
मानव यज्ञ में स्वाहा: उच्चारण करता है और वह तरंगें भावना के साथ और 
साकल्य श्रद्धामयी घृत के साथ जब वायु मंडल में प्रवेश होती हैं तो जितना 
दूषित वायुमंडल है, जितना दूषित परमाणुवाद है, उस परमाणु को वह निगलता 
रहता है और अपनी प्रतिभा को चौमुखी बना करके वायुमंडल में बह छा 
जाता है। तो मेरे प्यारे! इसीलिए हमारे आचायों ने कहा है कि राजा को 
अश्ममेध, गौमेध, नाना प्रकार के यागों में परिणित रहना चाहिए। मेरे पुत्रो! 
यजमान की पत्नी कहती है कि मेरा अन्तर्हृदय, अन्तर्मुखी जो आकाश है 
वह इतना महान बन जाए कि जिससे में इस संसार में अपने कर्त्तव्यवाद 
में परिणित हो सकूं और कर्तव्यबाद अपनी आभा मे रत्त रहने वाला है। 


मेरे पुत्रो! विचार क्या कि छः जिज्ञासु पिप्पलाद मुनि आश्रम में 
मध्यरात्रि के पश्चात निद्रा से तल्लीन, निद्रा से आकृतियों में रत्त होते हुए 
वह अपने मे इस प्रकार का विचार विनिमय करते रहते थे। प्रातः कालीन 
याग करना, याग करने के पश्चात पुनः छः जिज्ञासु अपनी स्थलियों पर 
विद्यमान .हो करके अपने-अपने विचार व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा 
महाराज! यह जो याग हमने किया है, इस याग का हमारे आध्यात्मिकवाद 
से क्या समन्वय हे तो कबन्धि ने कहा कि प्राणी जब आध्यात्मिकवाद 
में प्रवेश करता है तो वह अपने वातावरण को, अपने वायुमंडल को अनुकूल 
बनाता है जिससे वह इन तरंगो में विद्यमान हो करके, अपनी तरंगों को तरंगित 
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करके उस लक्ष्य पर पहुच सके, जो लक्ष्य उसने बनाया है। मानो, में ब्रह्मा 
हूं या मै राष्ट्रीयवाद में प्रवेश करना चाहता हूं तो मेरी विचारधारा उसके 
अनुकूल और चरित्र की प्रतिभा में रत्त हो जाए। ब्रह्मचारी कबन्धि ने अपना 
वक्तव्य दिया कि जब हमारा वाह्य जगत पवित्र बन जाता है तो वही 
आध्यात्मिकवाद में सहायक बन करके, विज्ञान में प्रवेश हो करके परमात्मा 
के राष्ट्र को अच्छी प्रकार समष्टि रूप में जान सकेगा। जब उन्होंने यह 
वाक्य कहा तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। 


मेरे प्यारे! सुनीति ने कहा कि में यजमान बना हूं, मानो प्रभु इस 
संसार रूपी यज्ञशाला का निर्माणवेत्ता है, वह निर्माण कर रहा है, वह यज्ञ 
का रचयिता है, बह यजमान है परन्तु हम तो केवल निमित्त कहलाते हैं। 
आध्यात्मिकवाद तो हमारा जीवन है। जब परमपिता परमात्मा का और हमारे 
क्रियाकलापों का, दोनों का समन्वय हो जाता है तो हम परमपिता परमात्मा 
के चेतन्यमयी, प्रकाशमयी राष्ट्र में अथवा उसके राज्य में जब अपने को 
प्वीकार करते हैं तो वही हमारा आध्यात्मिकवाद है क्योंकि हम वाह्य जगत 
से उपरामता को चले गए हैं, मानो हम उस मार्ग के पथिक बनने जा रहे 
हैं, जिस मार्ग में जा करके हम शान्तना को प्राप्त हो सकें। 


मेरे प्यारे! तृतीय जिज्ञासु ब्रह्मचारी ने कहा कि हमारे इस याग का 
आध्यात्मिकवाद से क्या समन्वय रहता है कि हम अनुष्ठान करते हैं, हमारा 
हृदय पवित्र हो जाता है और हमारे वाह्य जगत में जो देवता हैं, पंचीकरण 
जो हो रहा है,वहीं पंचीकरण हमारे हृदय में विद्यमान है, वही हमारे शरीरों 
में विद्यमान है। जब वाह्य जगत और आन्तरिक जगत दोनों का समन्वय हो 
जाता है, दोनों से विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं जैसे प्राण चिकित्सा वाला 
जब प्राण चिकित्सा करता हे, तो विजातीय प्राण अथवा जो वायु श्वास के 
साथ में प्राणायाम करने से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है,उसका शुद्धिकरण 
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हो जाता है। बह विजातीय को नष्ट कर देता है, स्वच्छता को प्रदान कर 
देता है। इसी प्रकार हम जो याग कर रहे हैं, इसका आध्यात्मिकवाद यह 
है कि हम अपने में शुद्धिकरण करते हुए अपने आन्तरिक जगत में जो देवता 
क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनका शुद्धिकरण के साथ वास हो जाता है, 
विजातीयता नष्ट हो जाती है तो वाह्य देवता और आम्तरिक देवता दोनों 
के मध्य में से विजातीय नष्ट हो करके, सजातीय करके हम वाह्य और 
आध्यात्मिक दोनों जगत का समन्वय कर लेते हैं। 


इस प्रकार जब ऋषियों ने अपना अपना निर्णय देना प्रारम्भ किया 
तो चतुर्थ जिज्ञासु ने कहा कि हम जो अपने में विद्यमान हैं, वह 
आध्यात्मिकवाद के लिए नही, हम इस लिए उसमें विद्यमान हैं कि हम सर्वत्र 
जगत को जान करके ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं। जैसे हम निःस्वार्थ 
हो करके, अग्नाध्यान करके जब हम स्वाहा: कहते हैं, स्वाहा: यज्ञ का आत्मा 
बन करके और हमारी अन्तरात्मा का उद्गार उत्पन्न हो करके, वाह्य जगत 
की प्रसन्नता और आन्तरिक जगत की प्रसन्नता दोनों मिल करके, मानो एक 
ब्रह्म की आभा का जन्म हो करके हम द्यौ-लोक को प्राप्त हो जाते हैं 
तो मेरे प्यारे! इस याग का आध्यात्मिक और भौतिकवाद दोनों का समन्वय 
हो करके हम ब्रह्मसूत्र में अपने को पिरो करके और ब्रह्म को सुमेरू बना 
करके हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। ऐसा सदैव हमारा 
मन्तव्य रहता है जिसमें भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और दर्शन 
विद्यमान रहता है। 


मेरे प्यारे! राजा इस लिए राष्ट्र का निर्माण करता है कि मैं अपनी 
प्रजा का शुद्धिकरण कर सक्‌। राजा आहार में और व्यवहार में अपना 
शुद्धिकरण कर लेता है तो प्रजा भी आहार और व्यबहार में शुद्धिकरण करके 
राष्ट्रीयता को सजातीय बना करके आध्यात्मिकवादी और बुद्धिजीवी बन 
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करके, उस परमपिता परमात्मा की प्रतिभा को जान करके इस सागर से 
पार हो जाए, यह हमारा सदैव मन्तव्य रहता है। मेरे प्यारे! मैंने कई काल 
में यह वर्णन करते हुए कहा था कि जब ऋषि-मुनियों के क्षेत्रों में अथवा 
उनकी वार्ताओं में परिणित होते हैं तो हमारा जीवन धन्य होने लगता है। 
हम अपने में यह स्वीकार करते हैं कि यह उनकी कितनी देन है, उनके 
महान उदगीतों में हमें कितना उपदेश प्राप्त होता है जिससे हम उस परमपिता 
परमात्मा, जो महान देव है, उस राजा के राष्ट्र में हम प्रवेश हो जाएं, विष्णु 
बन करके हम अपना कल्याण कर सकें और जो पालन करने वाला देव 
है, जो हमारे अंग-संग रहता है, उसे हम जान सकें। यह हमारा मन्तव्य रहा 
है। विचार विनिमय यह कि छः के छः जिज्ञासु अपना-अपना मन्तव्य दे 
रहे हैं, अपने-अपने विचार और इन्द्रियो का पालन कर रहे हैं। 


बेटा! आज का विचार यह कि हम उस परमपिता परमात्मा की 
आराधना करते हुए, वह महान जो जनजीवन को उद्गीत दे रहा है, मानो 
प्रबल बना रहा है, उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाते हुए 
अपने में निश्चय कर लें। साधक वही होता है जो परमपिता परमात्मा के 
अनुशासन से अपने विचारों को गूंथ देता है, अपने विचारों की माला बना 
देता है। जैसे यजमान अपनी यज्ञशाला में स्वाहा: की माला बना देता है, 
प्रत्येक मन्त्र के साथ में जो ज्ञान और विज्ञान है, उन तरंगों के साथ में स्वाहा 
कह करके परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में प्रवेश करना चाहता है। जब तक 
मानव यह स्वीकार नहीं करेगा कि मैं परमात्मा के राष्ट्र में हूं, परमात्मा 
राष्ट्रपिता है, सर्वत्र प्राणी उसकी प्रजा है, तब तक कोई भी साधक संसार 
मे अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर सकता। जब तक प्राण और मन का 
मनका बन करके, ब्रह्मसूत्र में श्वास के साथ में मनका नहीं पिरोया जाता, 
तब तक मानव की वाणी का, विचारों का शुद्धिकरण नहीं होगा और जब 
तक शुद्धिकरण नहीं होगा तो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेंगे। 


RR 


३५ 


आज का विचार हमारा यह कह रहा है कि हम यह स्वीकार करें 
कि परमपिता परमात्मा राष्ट्रपिता है और वह जन-जन में विद्यमान है, वह 
कण-कण में बिद्यमान है, वह जल-आपो की तरंगों में, वायु तरंगों में, 
एक-एक शब्द के रूप में अनुशासन कर रहा है और वह अनुशासनवेत्ता 
है। उसका अनुशासन बड़ा विशाल है, बड़ा अनुपम है, बड़ा गम्भीर कहलाता 
है। इसके ऊपर हम प्राय: विचार विनिमय करते रहते हैं। आज का विचार 
यह कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए, परमपिता परमात्मा 
की महिमा का गुणगान गाते हुए इस संसार सागर से पार हो जाएं। इन 
जिज्ञासुओं को विचार करते-करते एक वर्ष बीत जाएगा तो यह विचार कल 
प्रकट करेंगे। आज का वाक्‌ समाप्त, अब वेदों का पठन-पाठन। 


लाक्षागृह, बरनावा 
३-२-१९८७ 


ऋत्‌ और सत्‌ 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर 
वेद मन्त्रो को गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हे प्रतीत हो गया 
होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रो का पठन पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतो से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस 
पवित्र वेदवाणी में उस महामना मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता 
है। वह परमपिता परमात्मा महान है, मानो उसकी महानता इस संसार रूपी 
राष्ट्रवाद की प्रतिभा में निहित रहती है। हमारे यहा एक-एक वेद मत्र में 
राष्ट्रवाद की चर्चा होती रहती है ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के राष्ट्रों में अथवा 
गष्टरों की जो भिन्न-भिन्न प्रणाली हैं अथवा मानव के मस्तिष्को की जो 
पज है, वह वेद के वांग्मय में निहित रहती है। इसीलिए वह परमपिता 
परमात्मा राष्ट्रपिता है। मानव नाना प्रकार के मार्ग से होता हुआ जब वह 
परमपिता परमात्मा के सर्वमार्ग में प्रवेश करता है अथवा उसमें ओतप्रोत हो 
जाता है तो उसे यह अनुभूति होती है कि मैं ऐसे राष्ट्रपिता के राष्ट्र में आ 
गया हूं जैसे माता का बालक क्षुधा से पीडित हो करके माता की लोरियों 
में प्रवेश करता है तो उसकी नाना रूप में जो क्षुधा जागरूक हो रही थी 
वह शान्त हो जाती है। 


परमपिता परमात्मा का जो राष्ट्र है, वह बड़ा अनूठा है, उसमें जाने 
के पश्चात मानव इस जाना प्रकार के बन्धनो का जो जगत है, इससे वह 
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उपराम हो जाता है और वह सर्वत्र उसी में अपने को प्रवेश कर देता है 
अथवा समर्पित कर देता है तो मेरे प्यारे! प्रत्येक मानव यह विचारने लगेगा 
कि यह परमात्मा का राष्ट्र हे और हम सबको उसके अनुशासन में अपने 
जीवन को व्यतीत करना चाहिए। परन्तु जब उसके जीवन में और परमात्मा 
की जो जीवन सत्ता हे, उसके मध्य में अन्तर्द्वन्द प्रतिपादित रहे, मानो उनका 
बहिष्कार कर देता है तो बेटा! सजातीय विचार रह जाते हैं, सजातीय 
क्रियाकलाप रह जाता है और जिन सजातीय क्रियाकलापों में प्रवेश हो करके 
मानव अपने में ऊंची-ऊंची कल्पनाएं, ऊर्ध्वा में कल्पना करने लगता है। 
आओ मेरे पुत्रो! विचार यह कि मानव को अपने को परमात्मा के राष्ट्र में 
स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार अबोध बाल्य माता की लोरियों को, 
उसकी आभा को अपना राष्ट्र स्वीकार करता है, इसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान 
के मार्ग से गमन करता हुआ, परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में से अपने को 
स्वीकार कर लेना चाहिए। 


पुत्रो! आज में तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां छः जिज्ञासुओं को 
ऋषि पिप्पलाद ने यह आज्ञा दी कि तुम जाओ और ब्रह्मचर्य व्रत से रहो 
और एक वर्ष तक गऊओं का पालन करो तो मानो अपने-अपने विचार 
व्यक्त करते हुए उनका एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक वर्ष पूर्व के अन्त 
माह में एक समय बेटा! छः जिज्ञासु विद्यमान हो गए और यह मनन-चिन्तन 
करने लगे कि आचार्य ने इससे पूर्व एक शब्द कहा था, मानो उसका एक 
वर्ष होने को है और उन्होंने यह कहा कि ब्रह्मचारियो तुम व्रत से रहो और 
मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। परन्तु द्वितीय विचारों में उन्होंने यह 
कहा कि मैं जानता होऊगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। मुनिवरो! ऋषि-मुनियों 
की जो बुद्धि है, वह बड़ी तपोमयी कहलाती है और बह मेधा में जब प्रवेश 
कर जाते हें तो वह प्रत्येक वाक्य को और प्रत्येक शब्द को बड़ा चिन्तनमयी 
बना करके, मानो अपनी बुद्धि और मेधा में प्रवेश हो करके उसके स्वरूप 


शग श्या हा ». 5. SC 
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को अपने अन्तर्हदय में एक विषय बना लेते हैं। तो बेटा! उन्होंने पिप्पलाद 
जी के इस वाक्य को ले करके अपना एक चिन्तन का विषय बनाया। 


ब्रह्मचारी कबन्धि ने यह कहा कि मेरे विचार में तो यह आता 
है कि ऋषि ने यह कहा है कि मैं जानता होऊगा तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 
दूंगा। तो उन्होंने यह कयां कहा? क्योंकि ऋषि-मुनियों में अभिमान नहीं होता 
और वह जो भी शब्द उद्गीत रूप में गाते हैं, मानो वह उपराम हो करके 
गाते हैं और उसमें निष्काम कर्म की बडी विवेचना मानी गयी है। बेटा! 
आदि ऋषियों ने निष्कर्म अपने को बनाया और राष्ट्र को भी यह उपदेश 
दिया और परमात्मा ळे राष्ट्र में रहने के लिए परमात्मा का उद्गीत गाया 
और यह कहा कि परमपिता परमात्मा किसे प्राप्त होते हैं? परमात्मा उसे 
प्राप्त होते हें जो निष्कर्मवादी होता है, जो निष्कर्म करने वाला होता 
है। निष्कर्म कौन करता है? निष्कर्म वह महान पुरुष करते हैं जिनके हृदयों 
में विशाल ज्ञान रूपी अग्नि जागरूक होती है और वह दूसरों के प्रति जागरूक 
रह करके अपने को जगाते रहते हैं। दूसरों को जागरूक बनाना और अपने 
को सुषुप्ति में लाना, यह एक नारकिक जीवन माना गया है, मानो द्वितीय 
को जगान, और अपने में सर्तक रहना है, अपने में यागाम ब्रह्म: जगाना है। 
जो अपने को नहीं जगाता है, वह दूसरों को भी नहीं जगा सकता, वह दूसरों 
को जागरूक नहीं बना सकता। इसीलिए प्रत्येक मानव का यह कर्त्तव्य 
है कि वह अपने को जागरूक बनाए, दूसरों को जागरूक बनाने से पूर्व 
अपने में जागरूक बने। 


मेरे पुत्रो! ऋषि-मुनियों का एक बडा विशाल विचार रहा हे। उन्होंने 
कहा कि आचार्य ने हमें जागरूक बनाया है। इस लिए कहा है कि तुम 
उस समय तक गऊओं का पालन करो, जिससे तुम्हें अभिमान न आ जाए। 
मैं जानता हूं ओर मैं जानता होऊंगा तो उत्तर दूंगा, यह दो वाक्य हो गए। 
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जैसे उनका तप और अध्ययन था, उसके अनुसार तो आचाय॑ जानते थे परन्तु 
यह उच्चारण करना कि मैं जानता होऊगा तो उत्तर दूंगा, उसका अभिप्राय 
यह है कि वह उस वाक्य को इस लिए उद्गीत रूपों में गाते रहते थे कि 
मैं परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में हूं, में उसकी प्रजा हूं और वह मेरा स्वामी 
है, मेरी रक्षा करने वाला है, हो सकता है मैं कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 
न दे सक्‌। मेरी बुद्धि सीमित हो जाए, मैं सुषुप्ति में चला जाऊं, जागरूक 
न रह सकू तो इस लिए मैं जानता होऊगा तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा। 


मेरे प्यारे! इसका अभिप्राय यह हुआ कि मानव को अभिमान 
नहीं करना चाहिए। ज्ञान हो, ज्ञान के साथ में विवेक हो, विवेक के साथ 
में तप हो। तप, ज्ञान और विवेक यह तीनों एक ही सूत्र के मनके कहलाते 
हैं। उन्होंने यह वाक्य इस लिए कहा कि ऋषि और तपस्वी जो होते हैं वह 
निर्भिमानी होते हैं। वह परमात्मा के विषयों को ऐसे अपने में ओझल कर 
देते हैं जैसे मेघों में विद्युत अपना प्रकाश देती, मेघो को तपाती है परन्तु 
मेघों में अपने को ओझल कर लेती है। इसी प्रकार मानव परमात्मा के विषय 
में अपने को ओझल कर लेते हैं। तो विचार क्या? एक वर्ष तक उनका 
तप, चिन्तनमयी विचार चलता रहा और ब्रह्मचारी कबन्धि ने कहा कि वास्तव 
में आचार्य सुयोग्य हैं, यह पूज्य हैं, मानो निर्भिमानी हें। 


मेरे प्यारे! जब एक वर्ष समाप्त होने वाला था, सब जिज्ञासुओं 
ने अपनी यह विचारधारा बनायी कि हमें भी तो गऊओं का पालन करते 
हुए, गऊओं को अपने में धारयामि बनाते हुए, उनका दुग्धाहार करते हुए 
एक वर्ष होने वाला है। हमारे यहां बेटा! दो प्रकार के दुग्धाहार होते है। 
एक तो भौतिक होता है, जिससे शरीर का पालन-पोषण होता है, मानो वह 
तो :पशु माना गया है। उस गौ नाम के पशु की रक्षा करना है। एक इन्द्रियों 
का जो रक्षक है, इन्द्रियों की रक्षा करनी है। रक्षा का अभिप्राय यह है कि 


प्रत्येक इन्द्रिय का जो विषय है, उसका जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, उस 
ज्ञान और विज्ञान को जान करके हमें क्रियाशील बनाना है और उनका एक 
साकल्य बनाना है, साकल्य बना करके यज्ञशाला में उसकी आहुति देनी 
है, स्वाहा: कहना है। जैसे यज्ञशाला में यजमान नाना प्रकार के साकल्य 
को एकत्रित करता है, श्रद्धामयी घृत को ले करके अपने अन्तर्हदय से स्वाहाः 
उच्चारण करता है तो उस यजमान की माला बन करके रहती है। जैसे मानब 
चक्षु प्रकाश के आश्रित रहता है, रसना स्वादों के रसों के आश्रित रहती 
है, त्वचा प्रेम और स्पर्श की आभा बन करके रहती है, इसी प्रकार प्रत्येक 
इन्द्रियों का जो विषय है, उन सबका समावेश हदय में माना गया है। हृदय 
में यह केन्द्रित हो जाते हैं और सबका साकल्य बन करके हृदय ही उनका 
कोष कहलाता है। यजमान इस प्रकार अपने हृदय का वह साकल्य बना 
करके आहुति देता है तो स्वाहा: रूपी शब्द पर साकल्य की तरंगे बन करके, 
अग्नि को अपना स्वरूप बना करके वह द्यौ लोक को प्राप्त हो जाती हैं 
और द्यौ लोक से जो यजमान चाहता है, देवताओं से वही प्राप्त कर लेता 
है। बही उन्हीं को प्राप्त होता है। 


t 


राम द्वारा वाजपेयी याग 


बेटा! हमारे यहां नाना प्रकार के यागों में मुझे बहुत सा काल स्मरण 
आता रहता है। जब हम साहित्य में जाते हैं तो राष्ट्र का राजा जब अपने 
यहां याग करता है तो उसमें महानता की एक प्रतीति होने लगती है। मुझे 
स्मरण आता रहता है, त्रेता के काल की यह वार्ता है, भगवान राम ने जब 
लंका को विजय करके अयोध्या में प्रवेश किया तो उसके पश्चात बारह. ' 
वर्ष का उन्होंने तप किया और तप करने के पश्चात राष्ट्र घिता बने, राष्ट्रवेत्ता 
बने तो कुछ समय तक वह राष्ट्र का पालन करते रहे परन्तु कुछ समय 
के पश्चात उनके राष्ट्र में एक अकाल पड़ गया और बह भयंकर अकाल 
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था। सब और जल प्लावन आ गया तो मुनिवरो! राम ने यह विचारा कि 
अब मैं क्या करू? माता अरुन्धति और वशिष्ठ दोनों विद्यालय में ब्रह्मचारियों ' 
को अध्ययन कराते रहते, ज्ञान और विज्ञान की उड़ाने उड़ाते रहते। राम और 
उनकी देवी सीता दोनों ने भ्रमण करते हुए आचार्यकुल में प्रवेश किया। माता 
अरुन्धति और वशिष्ठ ने उनका आदर किया तो राम ने कहा कि प्रभु! आपको ' 
प्रतीत नहीं है कि हमारे राष्ट्र में अकाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रिय 
राम! तुम क्या चाहते हो? राम ने कहा,यह अकाल नहीं रहना चाहिए, यह 
अकाल समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत प्रिय। * 


मेरे प्यारे! महर्षि वशिष्ठ मुनि ने वार्ता प्रकट करते हुए यह कहा 
था कि तुम एक याग करो। उन्होंने अग्निष्टोम याग को त्याग करके वाजपेयी 
याग किया और ऋषि ने पन्द्रह दिवस तक उनके हृदय को हृदय ग्राही बनाया। 
राम और सीता, पति और पत्नी दोनों ने अपनी स्थलियो पर विद्यमान हो 
करके पन्द्रह दिवस तक उन्होने विद्या का अध्ययन किया और उस अन्न 
को पान किया जिस अन्न पर किसी का अधिकार नहीं था। मुझे वह काल 
स्मरण आता रहता है कि राम जैसे महापुरुष इस पृथ्वी के गर्भ से नाना 
प्रकार के अन्न को उत्पन्न करके पान करते थे। एक गऊ थी जो महात्मा 
वशिष्ठ से उन्हें प्राप्त हुई। वह कामधेनु गऊ का दुग्ध आहार करते थे ओर्‌ 
उस अन्न को पान करते जो स्वयं पुरुषार्थ करके उन्हें प्राप्त होता। इंसेक़े- 
पश्चात उन्होंने वाजपेयी याग किया। वाजपेयी याग करने के पश्चात मैः 
समाप्त हो गए। वायु मंडल में क्या, उनका विचार, उनका क्रियाकलाप स्वार, 
के साथ में द्यौ-लोक में चला गया। 


मेरे प्यारे! तीन प्रकार के शब्दों की मैंने तुम्हें विवेचना की के एंक 
शब्द भूः, भुवः, स्वः मानो भू: से मध्य लोक-को उचा बनाना; भूनः में 
रहना, निचले तल को ऊच्ना बनाना और स्व: लोक में जान्ना, जहां यह तीनों 
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समाहित हो जाते हैं तो विचार क्या? यह जो स्व: है, यह द्यौ मंडल कहलाता 
है। द्यौ उसे कहते हें जहां सर्वस्व प्रभु का भण्डार विद्यमान हो जाता 
है अथवा स्थिर हो जाता है। वही अतिवृष्टि, अनावृष्टि के रूप में सूर्य 
की किरण के साथ में पृथ्वी की आभा,गुरुत्व को ले करके इसे जलमग्न 
करता रहता है या उष्णता में परिणित करता रहता है। तो परिणाम यह कि 
वह अकाल समाप्त हो गया। राम का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। बेटा! हमारे 
इन विचारों का तारतम्य यह है कि यजमान जब यज्ञशाला में विद्यमान हो 
तो उसे अपने विचार कैसे बनाने हैं। यदि बह यह चाहता है कि अग्निष्टोम 
याग के द्वारा मैं अकाल को समाप्त करू और वाजपेयी याग और अग्निष्टोम 
के द्वारा वृष्टि का संचार हो जाए तो यजमान, अध्वर्यु और ब्रह्मा के हदय 
से मिलान करता उद्गाता जब वेद मन्त्रों की ध्वनि को गाता है तो वह द्यौ 
लोक में छा जाती है। बही द्यौ लोक तो इस संसार का केन्द्र माना गया 
है। जैसे मानव के कण्ठ का भाग शरीर का केन्द्र माना गया है, इसी प्रकार 
वह भी एक केन्द्र माना गया है। तो विचार क्या कि भगवान राम ने इसी 
प्रकार का याग किया और यागों का कर्मकाण्ड बड़ा विचित्र है। 


मुनिवरो! विचार यह चल रहा था कि छः जिज्ञासु कल्पना कर 
रहे थे, बह उच्चारण कर रहे थे कि हृदय अगम्य है और मानव के हदय, 
यजमान के हृदय का परमात्मा के हदय से जब मिलान होता है तो प्रभु से 
जो बह. अपने हृदय से चाहता है, वही उसे प्राप्त हो जाता है। वह इतना 
गम्भीर, उतना उद्गत और अद्ित्य विचारों वाला बन जाता है कि वह परमपिता 
परमात्मा की मुख्यता को प्राप्त कर लेता है। मेरे पुत्रो! विचार देता हुआ 
मैं इतनी दूरी चला गया हूं गम्भीर विचारों से मैं साहित्य में चला गया हूं, 
विचार यह चल रहा था कि ऋषि-मूनि अपने में अध्ययन करते हुए मध्यरात्रि 
के अन्तिम प्रहर में बह महर्षि पिप्पलाद मुनि महाराज के कक्ष में पहुचे। 
महर्षि पिप्पलाद मुनि महाराज जागरूक थे और अपने प्रभु से वन्दना कर 
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रहे थे और यह उच्चारण कर रहे थे कि हे प्रभु! तू तो अनन्त है, स्वतः 
प्रकाश है, स्वत:,मानो याग है, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। इस प्रकार 
बह अपने प्रभु से एकान्त स्थलि में शान्त वायुमंडल में प्रभु के हृदय से 
अपने हृदय का मिलान कर रहे थे। समन्वय हो करके, मानो संसार की 
आभा को त्याग करके शून्य बिन्दु की तरंगों में अपने को शान्त करना चाह 
रहे थे। मेरे प्यारे! जब छः जिज्ञासुओं ने इस प्रकार ऋषि के कौतुक को 
दृष्टिपात किया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऋषि तो बड़े विचित्र 
हैं, यह सदैव चिन्तन में लगे रहते हैं और प्रभु के सान्निध्य में अपने को 
समर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने भी अपने को समर्पित कर दिया है। 


इसी विचार में एक वर्ष हो गया। जब अन्तिम दिवस आया तो 
छः जिज्ञासु उस गौ-शाला को, उस गौ-स्थलि को त्याग करके ऋषि पिप्पलाद 
के द्वार पर पहुंचे। पिप्पलाद मुनि ने कहा, आओ विराजो। ब्रह्मचारी एक 
पंक्ति में बिद्यमान हो गए। सबसे प्रथम ब्रह्मचारी कबन्धि ने यह कहा कि 
महाराज! हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पिप्पलाद मुनि ने कहा, 
कीजिए ब्रह्मचारी कबन्धि ने कहा कि प्रभु! हम यह जानना चाहते हैं कि 
ऋत्‌ और सत्‌ किसे कहा जाता हे? ऋषि ने उसका उत्तर दिया कि प्रकृति 
को ऋत्‌ और ब्रह्म को सत्‌ कहते हैं। सत्‌ का ऋत्‌ में पिरोना और 
ऋत्‌ का सत्‌ में पिरोने का नाम, मानो यह जगत हमें दृष्टिपात आ रहा है। 
यदि ऋत्‌ और सत्‌ नहीं होंगे तो प्रकृति नहीं होगी, ब्रह्म ही ब्रह्म होगा तो 
यह रचना दृष्टिपात नहीं आएगी। हम भी तो ऋत्‌ और सत्‌ में पिरोए हुए 
हैं। मातां के गर्भ में ऋत्‌ और सत्‌ दोनों का ही समन्वय होता है। तभी तो 
माता अपने महान पुत्र को जन्म देती है। उन्होंने अपना यह एक विचार दिया। 


ब्रह्मचारी कबन्धि मौन होने लगे तो मौन होते- होते कबन्धि ने कहा 
कि प्रभु! यह ऋत्‌ और सत्मयी जगत है? उन्होंने कहा सर्वत्र जगत ऋत्‌ 


ओर सत्‌ में है। मानव हृदय से संकल्प करता है और हृदय में ही वह संकल्प 
समाहित हो करके वह वाह्या रूप में आता है। हम ऋत्‌ और सत्‌ को जान 
करके अपने विचारों को क्रिया में लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे! क्रिया तो उसी 
समय हो गयी जब संकल्प जागरूक हो गया और संकल्प का वाह्य रूप 
हो जाना यह हृदय के आन्तरिक उद्गार होते हैं। ऋषि कहता है कि यह 
संसार भी मानवीय सृष्टि का वर्णन है और ऋत्‌ और सत्‌ में यह प्रभु की 
सृष्टि का वर्णन है, मानो ब्रह्म का वर्णन है। यह मानवीय सृष्टि का जितना 
संकल्प है, इनका समन्वय बेटा! ऋत्‌ और सत्‌ से होता है। मेरे प्यारे! पिप्पलाद 
मुनि ने यह उत्तर दे दिया तो ऋषि बडे प्रसन्न हुए। 


द्वितीय सुनीति ब्रह्मचारी ने कहा कि हे प्रभु! हम यह जानना चाहते 

हैं कि मानव किस के आश्रित रहता है, मानव किस के आधार पर अपने 
जीवन को व्यतीत करता है तो ऋषि ने कहा कि मानव जाने-अनजाने में 
प्राण पर अपने जीवन को निर्धारित कर रहा है, अपने को स्वीकार कर रहा 
है। यह प्राण ही सखा है जो संसार को निगलता रहता है। बेटा! मानव नाना 
प्रकार का आहार करता है। आहार के पश्चात प्राण ही व्यवहार करता है 
अयोकि उसमें क्रिया है, क्रिया के बिना व्यवहार अथवा वह अपने में गतिशील 

नहीं होता तो इसीलिए वही प्राण संसार की प्रत्येक वस्तु को निगल रहा 
है, वही उसे सूक्ष्म बनाता है, वही पृथ्वी पर आ करके, पृथ्वी से समन्वय 
करके दूसरे रूप में परमाणु विद्यमान हो जाते हैं। यह प्राण ही तो सखा हे 
जो आता जाता रहता है, उद्गीत गाता है। यह प्राण ही तो सखा है, जो 
आहार कर रहा है। आहारों से गतियां चल रही हैं, परमाणु बन करके अन्तरिक्ष 
में गमन कर रहे हैं। शब्दों की प्रतिभा में ध्वनि, ध्वनित हो करके द्यौ लोक 
में प्रवेश कर रही है, भू-लोक में प्रवेश कर रही है। यह प्राण सखा श्‍वास 
के साथ में परमाणुओं को ले करके क्षुधा के मूल में विद्यमान है। पृथ्वी 
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के गर्भ में वही आपो को प्राण शक्ति देता है, नाना प्रकार की वनस्पतियां 
उपज जाती हें और वही वनस्पति मानव के किसी रुग्ण में, आहार के रूप 
में विद्यमान रहती है। 


मेरे प्यारे! कैसा यह अनूठा जगत हैं? आज में इसके वर्णन करने 
में असमर्थ हो जाता हूं, ऐसा यह विचित्र जगत है। एक-एक वस्तु पर विचार 
विनिमय करो तो तुम्हारी वाणी मौन हो जाएगी, वाणी अपना क्रियाकलाप 
त्याग देगी। इसीलिए बिचारने से प्रतीत होता है कि यह प्राणसत्ता कहीं वायु 
के साथ रहती हे, कहीं आपो-जल के साथ रहती है। कहीं प्राणसत्ता अग्नि 
के साथ रहती है, कहीं यही प्राणसत्ता अन्तरिक्ष के गर्भ में ओतप्रोत रहती 
है। जितनी भी क्रियाएं हैं, यह सब ऋत्‌ और सत्‌ से गुथी हुई हैं। जैसे मानव 
के हृदय में जितना संसार का भौतिक या आध्यात्मिक बिज्ञान हमें दृष्टिपात 
आ रहा है, यह मानव के हृदय से गुथा हुआ है और मानव का हदय ऋत्‌ 
और सत्‌ से गुथा हुआ है। ऋत्‌ और सत्‌ का ब्रह्मत्रतो ज्ञान है, बह ब्रह्म 
का हदय माना गया है। बेटा! में कहां चला गया हूं, यह विचार बड़े विचित्र 
हैं। दर्शनों में या वेद के वांग्मय में जब हम जाते हैं तो बह अथाह समुद्र 
कहलाता है, वह ब्रह्म का समुद्र है। जो यह कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह 
ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो एक अनूठा है, अरे! मानव तो मानव ही रहेगा! 


बेटा! एक समय मैंने ऋषि के विचारों को ग्रहण किया था। च्यवन 
ऋषि की २००० वर्ष की आयु हो गयी, वह ब्रह्म के ऊपर चिन्तन करते 
रहते थे। एक समय वह यह उच्चारण करने लगे कि हे प्रभु! यदि मैं ऋत्‌ 
और सत्‌ के सम्बन्ध में जानता रहू तो मेरी सहस्रो वर्ष की आयु होनी चाहिए 
और इसके पश्चात भी मैं निश्चय नहीं कर सकता कि में आपके सम्बन्ध 
में सर्वत्रता को जानता हूं। ऋषि-मुनियों का जो नि्भिमानी, निर्भय विचार 
है, बह बड़ा विचित्र रहा है, वह बडा अनठा रहा है। मानव के ज्ञान और 
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विज्ञान में एक तीव्रता होनी चाहिए, महानता का दर्शन होना चाहिए, इससे 
वह ज्ञान और विज्ञान की उड़ाने उड़ सकेगा। 


मुनिवरो! महर्षि पिप्पलाद मुनि ने उत्तर दिया कि यह प्राण ही तो 
आहार करता है। प्राणसत्ता ही आपो के रूप में पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार 
के खाद्य और खनिजों का निर्माण कर देती है। बही निर्माण मानव किन्ही 
न किन्हीं रूपों में मांगता रहता है, विचारता रहता है, सूक्ष्म बनाता रहता 
है। बह प्राण उसी वस्तु को वहीं ले करके उस ऋत्‌ में उसको पिरो देता 
है। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण का परमाणु बन गया है, परमाणु बन करके नाना 
रूपों में परिणित हो जाता है और फिर उसी परमाणु के रूप में प्रबेश हो 
जाता है। कोई वस्तु न कहीं जाती है न कहीं से आती है, मानो यह एक 
ऐसा क्रियाकलाप बना हुआ है कि अपनी-अपनी क्रियाओं में अणु और 
परमाणु रत्त रह करके आपने रूपों में प्रवेश कर जाते हें। अपने रूप में बन 
करके वह आध्यात्मिक बिज्ञान, भौतिक बिज्ञान के रूप में प्रवेश करके, 
वह योगी बन करके वह योग में अपने में प्रयोग कर लेता है। राजा के यहां 
वैज्ञानिक उसी वस्तु में विज्ञान में रत्त हो जाते है। उन्हीं का यन्त्र बना करके 
उन्हीं तरंगों का, नाना प्रकार के लोक लोकान्तरों में गमन करने लगते हैं। 
यह प्राण अपने में अनूठा है, यही आहार करता है, यही त्यागता है, यही 
मानव को अकृत बना देता है। पिप्पलाद यह कह करके मौन हो गए और 
कहा कि यह सृष्टि का चक्र बड़ा विचित्र है। 


आज का विचार हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम परमपिता परमात्मा 
की आराधना और उसके ज्ञान को जानते हुए अपने में महान बनते चले 
जाए मेरे पुत्रो! ऋषि-मुनि सब मौन हो गए तो पिप्पलाद ने उन्हें यह उपदेश 
दिया कि ऋत्‌ में मन और सत्‌ में प्राण है। इसीलिए मुनिवरो! सृष्टि के 
प्रारम्भ से ले करके वर्तमान जितना भी साधक वर्ग हुआ है, बह अपने जीवन 


x 


का तारतम्य बनाता है, परमात्मा के मिलन करने का एक ही रूप नाता 
है क्योंकि उन दोनों का विभाजन हो गया है। ऋत्‌ का विभाजन हो शया 
है, सत्‌ का विभाजन हो गया है। साधक उस विभक्त क्रिया को एक सूत्र 
में लाना चाहता है। वह कैसे लाता है? वह प्राण को ऋत्‌ में पिरो देता है 
और ऋत्‌ को सत्‌ में पिरो करके उन दोनों का समन्वय हो करके एक पिण्ड 
बन जाता है, एक धारा बन जाती है, मानो एक तारतम्य बन जाता है, एक 
माला बन जाती है और उस माला को धारण करके साधक उस ब्रह्म को 
प्राप्त कर लेता दै। 3 


बेटा! वेद का ऋषि अपना बिचार देता हुआ, अपने विचार व्यक्त 
करते हुए इस संसार सागर से पार होने की कल्पना करता है। महानता में 
जाने की कल्पना करता है और यह चाहता है कि मेरे अन्तर्हृदय में शान्ति 
आ जाए, मैं मृत्युंजय बन जाऊ, मानो मैं अन्धकार में न रहूं, प्रकाश में चला 
जाऊ। तो मानव को प्रभु के राष्ट्र में जाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। 
आज का विचार अब यह समाप्त होने जा रहा है, आज के विचारों का 
अभिप्राय यह कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए, देव की 
महिमा का गुणगान गाते हुए इस संसार से पार हो जाएं। समय मिलेगा तो 
मेरे प्यारे महानन्द जी, जिनकी धीमी-धीमी प्रेरणा आती रहती है, कल उनका 
विचार व्यक्त किया जा सकेगा। आज का वाक्‌ समाप्त, अब वेदों का पठन 


पाठन। 
[| , बरनावा || 
४-३-१९८७ 


कर्त्तव्य का पालन 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर वेद मन्त्रों 
का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज 
हमने पूर्व से जिन वेद मत्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेदवाणी 
में उस महामना मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता है क्योंकि वह 
परमपिता परमात्मा अनन्तमयी है और इस संसार रूपी राष्ट्र के बह स्वामित्व 
है अथवा वह अनुशासन निमार्णवेत्ता है। इसीलिए हम परमपिता परमात्मा 
की प्रायः महिमा का गुणगान गाते रहते हैं क्योकि हम भी अपने जीवन 
को अनुशासन में लाना चाहते हैं। प्रत्येक मानव की यह कल्पना रहती है, 
अपने अन्तर्हृदय से विचारता रहता है कि मैं अपने में अनुशासनवादी बनूं, 
मेरा अनुशासन कैसे ऊंचा बने। परमपिता परमात्मा जो राष्ट्रपिता है, बह अपने 
चक्र को अनुशासन में निहिट करता रहता है। इसीलिए हम परमपिता परमात्मा 
की उपासना करते रहते हैं कि हे प्रभु! हमारा जीवन अनुशासित हो जाए। 
आप राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रवेत्ता हैं और आप के राष्ट्र में जब यह मानव प्रवेश 
कर जाता है तो वह निर्भय और निर्लय हो जाता है। इस लिए हम उस परमपिता 
परमात्मा की महिमा अथवा उसके गुणों का गुणवादन करते रहते हैं और 
वाक्यों की, वेद मन्त्रों की आभा में, मानो हम सदैव रत्त रहते हैं और विचारते 


= 
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रहते हैं कि हमारा जीवन अनुशासित हो जाए। हमारे यहां परमपिता परमात्मा 
को राष्ट्रपिता घोषित करते हुए कई समय हो गया, मानो उसका नियमबद्ध 
जो संसार हैं, यह अपने में अपनी वृत्तियो को प्राप्त होता रहता है। यह नाना 
प्रकार का रूप जो हमें दृष्टिपात आ रहा है, यह उस ब्रह्म की आभा हे 
और उस में हम सदैव रत्त रहते हैं। 


आज का हमारा वेद मन्त्र यह उंद्गीत गा रहा था, यह उच्चारण 
कर रहा था कि हे यजमान्‌! जैसे ब्रह्मा यज्ञशाला में विद्यमान हो करके अपने 
यजमान होताजनों को,मानो अनुशासन में परिणत करना चाहता है और वह 
अपने में भी अनुशासित रहना चाहता है जिससे, हम कर्मकाण्ड की और 
परमपिता परमात्मा जो राष्ट्रपिता हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर सकें और 
हम अपने में यह यज्ञरूपी जो एक अनुशासन की प्रवृत्तियां हैं, वह अनुशासित 
हो करके उनका रथ अथवा उनका जो क्रियाकलाप है, वह अन्तरिक्ष में 
अनुशासित होने वाले परमाणुओं को सुगठित कर सके और जो विजातीय 
परमाणु हैं, विजातीय पदार्थ हैं, उसका विभाजन हो जाए और बह विभक्तता 
में प्रतिष्ठित हो करके अपनेपन की आभा में रत्त हो जाएं। मेरे पुत्रो! विचार 
यह कि यजमान अपने को अनुशासन में लाना चाहता है, वह इस लिए कि 
उसके अन्तर्हदय की तरंगें और साकल्य, अग्नि की धाराओं पर विद्यमान 
हो करके अन्तरिक्ष मे ओतप्रोत हो जाएं और यह तरंगें द्यौ लोक में ओतप्रोत 
हो करके कोई समय यजमान को तरंगित करती रहती हैं। 


मेरे पुत्रो! आज का हमारा वेदमन्त्र बड़ी ऊर्ध्वा में उड़ान उड रहा 
है। आज हम विशेष चर्चा नहीं देंगे, केवल विचार यह कि हम परमपिता 
परमात्मा की आराधना करते हुए, ऋत्‌ और सत्‌ का अपने में चयन करते 
हुए और सृष्टि का जो चक्कर चल रहा है, यह विचित्रता में उधृत होता 
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रहे और अपने में अपनेपन की आभा में सदैव रत्त रहे, ऐसा हमारा मन्तव्य 
है। अब मेरे प्यारे महानन्द जी दो शब्द उद्गीत रूप में उच्चारण करेंगे। 


महानन्द जी का प्रवचन 


ओम्‌ यमा सर्वभ ब्रह्मा: वायोजगीतम नमाः। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
अथवा मेरे भद्र ऋषि मण्डल और मेरे भद्र समाज! मेरे पूज्यपाद गुरुदेव नाना 
प्रकार का उद्गीत गाते रहते हैं। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी-अभी परमात्मा 
को राष्ट्र का स्वामी और यजमान इत्यादियों की विवेचना कर रहे थे। में तो 
उनके समीप कोई व्याख्याता नहीं हूं और उनके समीप विद्यमान हो करके 
अपने में यह स्वीकार करता रहता हूं कि हे पूज्यपाद! आपके चरणों की वन्दना, 
आपकी शरण ही मुझे प्राप्त होती रहे जिससे मैं वन्दनीय बना रहूं। कई समय 
से मेरे पूज्यपाद गुरुदेव परमपिता परमात्मा और मानवीय दर्शन और प्रकृति 
जो विज्ञान है, इसके मौलिक रूप की चर्चा कर रहे थे। जिस स्थलि पर हमारी 
आकाशवाणी जा रही है, मेरा अन्तरात्मा बडा प्रसन्न रहता है, जब इस स्थलि 
पर वैदिक ध्वनि और भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों का मैं अपने में अवलोकन 
करता हूं। 


मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से यह वर्णन करता रहता हूं, यह परिचय 
देता रहता हूं कि इस पुन्य स्थलि पर महाराज दुर्योधन और पाण्डव पुत्रों के 
विवादास्थ गृह का एक निर्माण हुआ था। वह वैज्ञानिक तथ्यों से निर्माणित 
किया हुआ गृह था। जब मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से विज्ञान की चर्चा करता 
हूं तो मेरा हृदय आश्वस्त हो जाता है और मैं पूज्यपाद गुरुदेव को अवलोकन 
क़्रता रहता हूं और निर्णय देता रहता हूं कि हे प्रभु! यह वही स्थलि है जहां 
महाराज दुर्योधन, आचार्य द्रोण, महर्षि विभाडक और नाना ऋषियों का आगमन 
होता रहा है। महर्षि जैमिनी जी का भी यहां आगमन होता रहा है और यहां 


५१ 


विज्ञान के बहुत से तथ्यों का निर्माण भी होता रहा है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
तो जानते हैं, परन्तु मध्यकाल में जहां राजसी विचारधारा हों, गुरु और आचार्य 
दोनों का सम्वाद होता हो, जहां ऋषि-मुनियों की गोष्ठियां होती हों, यहां 
ऋषि-मुनियों के विचार और वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक विचार मानो उद्बुद्ध 
होते रहे हैं और होते रहते हैं, मैं दो वाक्य उच्चारण कर रहा हूं। 


महाराजा द्रोण यहां ब्रह्मचारियों को, राज कुमारों को शि&ष देते रहते 
थे। उन्हीं की शिक्षा के माध्यम से नाना प्रकार की विज्ञानशालाएं, क्रियात्मक 
यहां अस्त्रों-शस्त्रों का निर्माण भी होता रहा है। मुझे वह काल स्मरण आता 
रहता है। मैने अपने पूज्यपाद गुरुदेव को कई काल में वर्णन कराया कि 
इस स्थलि पर बहुत प्रयास हुआ कि पाण्डव पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों, 
दोनों का समन्वय हो जाए परन्तु ऐसे स्वार्थी तत्वों का निकास हुआ कि 
उनका समन्वय नहीं हो सका। समन्वय न होने से यहां नाना प्रकार की अग्नि 
के काण्ड हुए। अन्त में यह हुआ कि महाभारत प्रारम्भ हुआ और महाभारत 
में यहां पृथ्वी के वैज्ञानिक समाप्त हो गए और बुद्धिमानों का हास हो गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि संसार अन्धकार में जाने से मानव संस्कार 
से विहीन हो गयां। जब किसी राष्ट्र में या किसी भी समाज में या किसी 
भी काल में जब वैज्ञानिक और बुद्धिमान, बुद्धिजीवी और वैदिक पण्डित 
नहीं होते, बुद्धिमानो का ह्वास होता है तो वह समाज रसातल को चला जाता 
है। 


मैंने बहुत पुरातन काल में यह निर्णय दिया कि महाभारत के काल 
के पश्चात नाना प्रकार की रूढ़ियों का जन्म हुआ है क्योंकि राष्ट्र स्वार्थी 
बन गया, बुद्धिहीन स्वार्थी राजा आए और प्रजा को अनुशासन में नहीं ला 
सके। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी अभी यह प्रकट कर रहे थे कि अनुशासन 
होना चाहिए। परमपिता परमात्मा का जो राष्ट्र है, यह अनुशासन में रहता 
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है और परमपिता परमात्मा उसके ऊपर अनुशासन करता है परन्तु मानव समाज 
के निचली स्थलियो में परमात्मा परमाणुओ को अनुशासन में कर सकता 
है परन्तु जीव कर्म करने में स्वतन्त्र होने से यह अपने में अनुशासित 
नहीं हो पाता। जब यह अपने में अनुशासित हो जाता है तो इससे समाज 
और राष्ट्र का कल्याण हो जाता है। मैंने इसके पश्चात कई काल में अपने 
पूज्यपाद गुरुदेव से वर्णन करते हुए कहा कि जिस काल में वेद की पताका 
ऊर्ध्वा में गति करती है, वैदिकता को ही धर्म कहते हैं क्योंकि वेद का 
नाम प्रकाश है और धर्म भी प्रकाश है। वेद प्रकाश है और प्रकाश ही धर्म 
है और जब तक वेद का प्रकाश रहता है जब तक मानव में भोलापन, निष्वृत्तियां 
और कर्तव्य का पालन बना रहता है। कर्तव्य का पालन होने से समाज में 
महानता का जीवन बनता हे, उसे राष्ट्र की आवश्यकता नहीं रहती। 


मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कई काल में प्रकट करते हुए कहा 
था कि संसार में राष्ट्र का निर्माण तब होता है जबकि प्रजा में निष्क्रियता 
आने से उसमें हीनता और बुद्धि का हास हो जाता है। कर्त्तव्यवाद के लिए 
मानव बुद्धि का प्रयोग करता है और मानव समाज को, राष्ट्र को आगे लाता 
है। मैं यह कहता रहता हूं कि राष्ट्रवाद की संसार में आवश्यकता ही क्या 
'है जब मानव अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करने लगता है और जब मानव 
कर्तव्य का पालन नहीं करता, समाज मे अकर्त्तव्यवाद बना रहता है तो समाज 
या तो राष्ट्र निर्माणित कर देता है या राष्ट्र का शोषण करके अपने में आनन्दित 
हो जाता है। मानव यदि अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करने लगे तो नाना 
प्रकार की रूढियो और राष्ट्र की आवश्यकता नहीं रहती। 


मैंने बहुत पुरातन काल में अपने पूज्यपाद गुरुदेव को प्रकट करते 
हुए कहा था कि जिस स्थलि पर हमारी यह आकाशवाणी जा रही है, इसी 
भूमि पर महाभारत काल के पश्चात, राष्ट्र के विनाश की धारा का निर्माण 


५३ 


हुआ था। यह वह भी स्थलि है, जहां विज्ञान के तथ्यों का निर्माण भी हुआ 
था और हस्तिनापुर के द्वार पर अग्नि का जो प्रहार हुआ वह भी इसी स्थलि 
से प्रारम्भ हुआ था परन्तु आज मैं इस स्थलि की चर्चाएं उद्गीत रूप में 
नहीं गाना चाहता हूं। विचार हमारा केवल यह कि हम परमपिता परमात्मा 
को अग्रणीय बनाते हुए चाहते हैं कि यह समाज अपने कर्त्तव्य का पालन 
करे। मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से यह कहता रहता हूं कि हमें सबसे प्रथम 
राष्ट्र को ऊंचा बनाना है क्योंकि राष्ट्र की चिन्ता में मानव चिन्तित हो रहा 
है। अरे भोले प्राणियों यह चिन्ता का विषय नहीं है, यह तो कर्मठता का 
विषय है। यहां जब प्रत्येक मानव में शोषण प्रवृत्ति नहीं रहेगी, जब यहां 
मानव अपने कर्तव्य का पालन करने लगता है, रूढियो को अपने राष्ट्र में 
पनपने नहीं देगा तो समाज में कर्त्तव्यवाद स्वतः आ जाता है। 


मैंने बहुत पुरातन काल में कहा कि जिस-जिस काल में ईश्वर 
के नाम पर समाज मे नाना प्रकार की रूढिया पनपी हैं, नाना प्रकार के 
धर्मो की चर्चा राष्ट्र करता है, जानो कि उस राष्ट्र का विनाश होने वाला 
है। जहां नाना प्रकार के धर्मों के नाम पर एक दूसरे के विचारों में विभाजन 
हो जाता है, विभाजन से संसार में रक्त भरी क्रान्ति का संचार हो जाता 
है। एक समय मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से अपने विचार व्यक्त करते हुए 
कहा कि राष्ट्र की घोषणा मानव क्यो कर रहा है? अरे तू अपने धर्म और 
मानवता के दर्शन की चर्चा क्यो नहीं कर रहा है। मानव जब दर्शन की 
चर्चा करता है कि मानव क्या है? धर्म क्या हैं? वेद क्या है? याग क्या 
है? और इसके मार्ग पर चलकर किस-किस प्रकार के विज्ञान की धाराओं 
का जन्म होता रहेगा। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव! आज मैं कोई नवीन चर्चा नहीं 
देने आया हूं क्योंकि संसार में न कोई नवीन चर्चा है। मैं यह विचारता हूं 
कि जब परमपिता परमात्मा से मानव दूर हो जाता है तो नाना प्रकार की 


ताकी 


पड 


रूढियों का आश्रय प्राणी लेने लगता है और रूढियों का आश्रय लेने से 
वह राष्ट्र समाज में इन रूढियो के पनपने से राष्ट्र का हास होता रहता है। 


आज मैं राष्ट्र की चर्चा करू, राष्ट्र किसे कहते हैं। अनुशासन 
का नाम राष्ट्र है और प्रशासन नाम अनुशासन का है। अनुशासन में 
जब राष्ट्र यह विचारता रहता है कि तेरा कर्तव्य क्या है, तू कितना ज्ञानी 
है, कितना तपस्वी है, तेरे राष्ट्र में कौन-कौन सा क्रियाकलाप महान है? 
जब इस प्रकार का विचार राष्ट्र के हृदय में आ जाता है तो विचित्रता में 
राष्ट्र परिणित हो करके मानवता का प्रसार हो जाता है। आज मैं अपने पूज्यपाद 
गुरुदेव से यह उच्चारण करने लगूं कि यदि राजा अहिंसा परमोधर्मी बन 
जाता है तो यह राष्ट्र भी अहिंसा परमोधर्मी बनेगा। यदि राजा ब्रह्मज्ञानी होगा 
तो राष्ट्र भी ब्रह्मज्ञानी 'बन जायेगा। यदि राजा याज्ञिक होगा, वेदोक्त होगा 
तो उसका राष्ट्र भी वेदोक्त बनेगा। जब राष्ट्र को यह चिन्ता लगी हुई है 
कि यदि तुम ने भगवान का चिन्तन या स्मरण कर लिया तो दूसरे जो रूढिवादी 
है, बह तुझे क्या कहेंगे? अन्तरात्मा या हृदय के वाक्य को जो मानव या 
पजा नष्ट करता है, उस राजा का स्वत: विनाश हो जाता है। मैने कई काल 
में कहा कि मानव को अपनी अन्तरात्मा की बाणी को शान्त नहीं करना 
चाहिए। अन'रात्मा से अहिंसा परमोधर्म के उद्गारों का जन्म होता है परन्तु 
उसके ऊपर पानव विचारता नहीं। 


आज जब मैं यह विचारता हूं कि संसार में एक शब्द बना हुआ 
है “बलिदान”, यहां एक शब्द है बलि देना, एक शब्द है अपने को 
समर्पित करना, मानो इस प्रकार के शब्दों का उद्घोष है। जब मैं मोहम्मद 
के मानने वालों के द्वार पर जाता हूं गे वह कहते हैं कि हम तो बलि प्रदान 
करते हैं। अरे नाना प्रकार के प्राणियों की बलि देने से क्या तेरा कल्याण 
हो सकता है? नाना प्रकार की देवियों पर बलि देने से तेरा कल्याण नहीं 


किक 


होगा। कुबांनी का अभिप्राय:, बलि का अभिप्राय है कि मानव को पुरुषार्थ 
करना चाहिए और अपने गृह को. ऊंचा बनाना चाहिए। अपने जीवन 
को चरित्रवान बना करके कर्त्तव्य का पालन करने का नाम ही बलिदान 
होना है। जब मानव यह विचारता है तो यह राष्ट्र और समाज, नाना प्रकार 
की आभा में संसार ऊंचा बन सकता है। मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कई 
काल में वर्णन कराया है कि जब मानव. मानव का भक्षण कर जाता है 
प्राणी, प्राणी का भक्षण करने लगता हे तो वह राष्ट्र और वह समाज कितना 
हीनता को प्राप्त होता रहता है। मुझे वह काल स्मरण आता है, जब भी 
इन प्राणियों में कोई महापुरुष आता है, वह महापुरुष अहिंसा परमोधर्मी 
कहलाता है। वह अहिंसा परमोधर्मी पुकार को ले करके अपने में उद्गीत 
गाता रहता है परन्तु उसके जो अनुयायी होते हैं, उसके जो मानने वाले होते 
हैं, वह अपने में संस्कारों को ले करके, अपने कुछ विचारों को ले करके 
महान आत्माओं के हृदय भी दूषित कर देते हैं। उनके क्रियाकलापों को दूषित 
नहीं करना चाहिए। 


मैंने बहुत पुरातन काल में अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा था कि 
वह राष्ट्र बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है जहां रूढियो के नाम पर एक-एक गृह 
में रक्त बहाया जाता है। वह धर्म नहीं है, मानो वह उनकी हीनता है, उनकी 
धृष्टता है। आज जब मैं अपने पूज्यपाद को कहता हूं तो उनको आश्चर्य 
होता है। जब मैं अपने में यह विचारता हूं कि राष्ट्रीय विचारों का वायुमंडल 
ऊर्ध्वा में जाना है और ऊर्ध्वा में न जा करके वह ध्रुवा में रह रहा है और 
जो प्रत्येक मानव का आध्यात्मिक और भौतिक जीवन है, उसे वह मष्ट 
करता चला जा रहा है, क्योकि उसमें स्वार्थ है। उसमें स्वार्थपरता होने से 
वह राष्ट्रीयता में हीनता का एक मूल बना हु" दै। जब मैं यह विचारता 
हूं कि राष्ट्र कैसा हो? आज. ईश्वर के नाम पर प्राणियों का रक्त बहाया 
जा रहा है, जो कोई उचित नहीं है। विचारों में दूषितपन आ गया है क्योकि 
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नाना प्रकार की रूढियां इसके मूल में रहती हैं। हे राजन्‌! आज तू यह चाहता 
है कि मैं कैसे इसका निदान करू? एकान्त स्थलि पर विद्यमान हो करके 
राजा यह विचारता है कि अपने राष्ट्र का कैसे निदान हो। वह अन्तर्हदय 
से तो विचारता है परन्तु जब वाह्य जगत में आता है तो पद की लोलुपता 
में लग जाता है। पद की लोलुपता में उसके आत्मा की अथवा हृदय की 
पुकार शान्त हो जाती है और वह शान्त हो करके वह भी शान्त हो जाता 


है। 


यदि राष्ट्र को ऊंचा बनाना है तो सबसे पहले जो नाना प्रकार की 
रूढ़ियां हैं, उनके आचायों को एकत्रित करना चाहिए। उनके आचार्यो को 
एकत्रित करके राजा को उनका मध्यस्थ बनना चाहिए। अपनी भुजाओं में 
वेद को पोथी हो, उपनिषदों की पोथियां हों अथवा उनकी भुजाओं में नाना 
प्रकार की रूढियो की पोथियां उनके समीप हों और नाना ब्रह्मवेत्ता तपस्वी, 
मानो वेदोक्त को विचारने वाले, धर्म के मर्म को जानने वाले, वह विराजमान 
हो कर जितनी रूढिया हैं उन सब का निर्णय देने वाले हों और जो निर्णय 
विज्ञान से, दर्शन से, मानव के कर्त्तव्यवाद पर निहित हो जाए वही राष्ट्र 
में एकोकी धर्म होना चाहिए। मैंने बहुत पुरातन काल में यह निर्णय दिया। 
आज के संसार में यह क्यों हो रहा है? मानव क्यों चिंतित हो रहा है? चाहे 
वह समुद्रों के तट पर रहने वाला हो, समुद्रों से दूरी रहने वाला हो, पृथ्वीमंडल 
पर किसी भी आभा में रत्त रहने वाला हो, उसके मूल में यह है कि जितने: 
रूढियो के आचार्य हुए हैं, उन्होंने तपस्या तो की है परन्तु अन्त में स्वार्थपरता 
में आ करके, राष्ट्रीयता, कर्त्तव्य का और धर्म का हास कर दिया। विचारा 
नहीं । इसे राजा को विचारना चाहिए। 


हमारे यहां जब राजा अश्वमेध याग करता है, अश्वमेध याग का 
अभिप्राय क्या है, यह मानव नहीं विचार रहा है। अश्वमेध याग का अभिप्राय 
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यह है कि राजा के राष्ट्र में कोई भी रूढि नहीं रहनी चाहिए। अश्व नाम: 
राजा का और मेध प्रजा का, दोनों जब सुगठित बन करके राष्ट्र का पालन 
अथवा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वह अग्नि का चयन करता 
हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है और कर्तव्य नाम ही अश्वमेध याग 
है। हे राजन्‌! तेरा कर्त्तव्य उस काल में बनेगा जब तेरे यहां रूढि नहीं रहेगी। 
जैसे साधारण गृह में पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, एक पुत्री है, एक पत्नी है, स्वतः 
है। जब पिता में, माता में रूढि बन जाती है तो गृह में अग्नि के कांड होने 
लगते हैं। जब माता यह विचारती है कि मैं कौन सी पुत्रवधू से स्नेह करूं, 
पिता जब यह विचारता है कि कौन सा मेरा पुत्र सुयोग्य है, जब यह रूढियां 
उनके विचारों में आनी प्रारम्भ होती है तो उनमें ईर्ष्या उत्पन्न होकर गृह 
का विभाजन हो जाता है। इसी प्रकार राजा के राष्ट्र में भी विभाजन होता 
है। विभाजन जब होता है, जब स्वार्थपरता आ जाती हे। स्वार्थपरता 
आने से नाना प्रकार की रूढियो के मूल में, विभाजन उसके गर्भ में निहित 
होता है। 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे बहुत सी विज्ञान की चर्चाए प्रकट की 

हैं। दूषित वायुमंडल की चर्चाएं तो मैं कल प्रकट कर सकूंगा, यदि मेरे पूज्यपाद 
मुझे आज्ञा देंगे। आज तो मैं केवल यह विचार देने के लिए आया हूं कि 
राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि प्रजा को एक सूत्र में लाने का प्रयास करे और ु 
वह सूत्र कौन सा है कि यह जो नाना प्रकार की रूढिया हैं, इनमें सत्यः 
` का निर्णय हो और राजा इतना शक्तिशाली हो कि वह राष्ट्र में यह .घोषणां: 
करे कि मैं उस विचारधारा को राष्ट्रीयता दूंगा जिस विचारधारा में विज्ञान, 
हो, मांनव दर्शन हो, कर्त्तव्यवाद हो, अहिंसा प्रमोधर्म हो। राजा जब-ऐसी _ 
घोषणा करता है तो वह राष्ट्र ऊंचा बन जाएगा। परन्तु आज प्रत्येक मानव 
नरसंहार की चर्चा करता है। नरसंहार ही नरसंहार कहता चला जा रहा है 
कि नरसंहार हो रहा है। अरे! यह नरसंहार क्यों हो रहा है? इसके मूल में 
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स्वार्थ है और वह स्वार्थपरता ही नरंसहार करा देती है। तो विचार क्या कि 


यह नाना प्रकार की रूढिया नष्ट होनी चाहिएं, नाना प्रकार की रूढियो का 
हास होना चाहिए। आज नाना प्रकार की वृत्तियो में मानव परिणित हो रहा 
है। आज जब में इस विचारधारा को लेता हू तो मेरा हृदय यह कहता रहता 
है कि आज यह समाज कहां चला गया। 


मुझे वह काल स्मरण आता रहता है, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे 
वर्णन कराया कि आज प्रत्येक मानव भगवान राम की चर्चा करता रहता 
है। भगवान कृष्ण के मुखारबिन्दु से उद्गीत को मानव अपने हृदय का उद्गार 
बनाना चाहता है परन्तु भगवान राम और कृष्ण का जीवन कैसा ऊचा, कैसी 
ऊंची उनके जीवन की प्रतिभा रही है। भगवान राम सदैव शाकाहार में परिणित 
रहते थे। शाकाहार किसे कहते हैं, मानो पृथ्वी के गर्भ से जो आहार प्राप्त 
हो उस आहार को पान करना, उसी में सतोगुणी भावना को जन्म देना। 
आधुनिक काल के जो राम को मानने वाले हैं या कृष्ण को मानने वाले 
हैं, उनके आहार और व्यवहार दोनों दूषित हो गए हैं। जब आहार और व्यवहार 
दूषित हो गए हैं तो वह जो फल इत्यादि का पान करते थे, गौ-घृत का 
पान करते थे, रस का पान करते थे, वे आज गऊओं के मांस का भक्षण 
कर जाते हैं.तो कितना अन्तद्न्द आ गया है। विचार आता रहा है और राष्ट्र 
यह कडवा है कि मैं राम राज्य लाना चाहता हूं। अरे! राम राज्य कैसे आ 
सकता है? राम राज्य जब आएगा जब यहां प्रत्येक प्राणी की रक्षा होगी, 
चाहे दँड प्राणी जल में रहने वाला हो, चाहे वह अन्तरिक्ष में गमन करने 
बाला ह, चाहे पृथ्वी के गर्भ में रमण करने वाला हो। प्रत्येक प्राणी की 
जब तक राष्ट्र में रक्षा नहीं होगी राजा का राष्ट्र पवित्र नहीं बना करता। 


बहुत पुरातन काल में भगवान मनु की चर्चा मुझे मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
ने प्रकट करायी थी। जब भगवान मनु समुद्रों में स्नान करने जाते तो संध्या 
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और तर्पण करते रहते थे। जब उन्होने संध्या और तर्पण किया तो कमण्डलु 
में मछली आ गयी, वह मछली को ले करके अपने आश्रम में आए। जब 
कमण्डलु से मछली को दूरी करने लगे तो वह मछली अपनी वेदनामयी 
वेदनित कहती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी वेदना में वेदनित रहता 
है। अरे! उस भाषा को जानने वाला मानव होना चाहिए क्योकि उसकी भाषा 
बड़ी विचित्र भाषा होती है, उसकी आत्मा की बड़ी महान तरंगें होती हैं, 
उन तरंगों को योगीजन जानते हैं। योगेश्वर होने से भगवान मनु ने उसकी 
वेदना को स्वीकार किया। उसकी वेदना यह कह रही थी कि हे मनु! में 
तुम्हारी शरण में आयी हूं क्योंकि समुद्रों का जो नियम है, प्रकृति का नियम 
है कि बड़ी मछली सूक्ष्म मछलियों का आहार बना करके अपने उदर की 
पूर्ति करती रहती है। इस लिए मैं आपकी शरण में आयी हूं क्योंकि मैं किसी 
का आहार बनना नहीं चाहती। भगवान मनु ने गढेला बनवा कर उस मछली 
की रक्षा की। जब मछली प्रबल हो गयी तो वही मछली भगवान मनु की 
रक्षक बनी। वह केसे रक्षक बनी? जब मछली प्रबल हो गयी, विशाल हो 
गई तो उसने एक समय भगवान मनु से कहा कि हे भगवन्‌! अब मैं पूर्णरूपेण 
हो गयी हूं और अपनी जाति मे जाना चाहती हूं।जल प्लावन आएगा तो 
तुम एक नौका का निर्माण करो। भगवान मनु ने उस नौका का निर्माण कराया 
और नौका में अपना वास किया। उसी समय जल प्लावन आया और मछली 
ने कहा कि हिमालय से मेरा मिलान होगा तो नौका से मुझे नकवा कर देना। 
तो भगवान मनु ने नौका से उसको नकवा किया तो वही मछली भगवान 
मनु की रक्षक बनी। अरे! इस प्रकार का राजा हो, इस प्रकार का समाज 
हो, जो प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने वाला हो क्योंकि यह अपने में रक्षा 
करती है, अपने में शुद्धिकरण करती है और वह शुद्धिकरण करती-करती 
अपने में अभ्योदय हो जाती है। 
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विचार क्या कि मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव को निर्णय देता रहता | 
हूं, अपने विचारों को व्यक्त करता रहता हूं कि यदि आज समाज को ऊंचा 
बनाना है तो अहिंसा परमोधर्मः, प्रत्येक प्राणी कहता है। मैं वायुमंडल में 
उसको ग्रहण करता रहता हूं। अरे! भोले प्राणियों यह जो नाना प्रकार के 
प्राणी अपने आहार और व्यवहार में ला करके मानव अपनी विलासता का 
एक क्षेत्र बना रहा है। यह नाना प्राणियों को, मछली इत्यादियों को पान 
करने वाला मानव अपने को विलासता के रूप में परिणित कर रहा है। अरे 
भोले प्राणियो! गऊ और प्रत्येक प्राणी राष्ट्र के लिए एक ही तुल्य माना 
गया है। यह विचार आता रहता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी की रक्षा होनी 
चाहिए। कौन प्राणी ऐसा है संसार में,जो एक दूसरे प्राणी से कटिबद्ध नहीं 
है? प्रत्येक प्राणी उस परमपिता परमात्मा के राष्ट्र में रहता है और प्रत्येक 
प्राणी एक दूसरे के लिए लाभप्रद है, लाभ देने वाला है, एक दूसरे का 
सहयोगी बना हुआ है। अरे! यह तो परमात्मा की रचना की विचित्र माला 
है। इस माला को जो जान लेता है, वही तो अहिंसा परमोधर्मी बनता है। 


आज जब मैं यह विचारता रहता हूं कि संसार में कोई पुत्र न रह: 
करके वह नाना प्राणियों को, आहार की अवृत्तियो में बलि देने लगता है।:' 
आज, मोहम्मद के मानने वाले कहते हैं कि हमारे यहां बलि दी जातीउहै.. 
जहां इब्राहिम ब्रहे, उनके पूर्वजों ने पुत्र की बलि दी, पुत्र नहीं रहा तो तीन 
प्राणी बलि के बन गए। अरे भोले प्राणियो! में जानना चाहता हूं कि पुत्र 
भी प्रपु,का है और प्राणी भी प्रभु के हैं और कहते हैं कि हम प्रभु के 
मानने वाले हैं। अरे! प्रभु को जो मानने वाला होता है, वह किसी प्राणी 
का भक्षण नहीं करता। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव उच्चारण कर रहे “थे कि. कई, 
समय हो गया, जिज्ञासु यह अपमा निर्णयं दे रहे हैं कि प्रभु है। जब यह 


६१ 


निर्णय हो जाता है कि प्रभु है तो प्रभु होने प वह किसी का बलिदान नहीं 
करते, वह किसी की बलि नही देते। बलि की जो प्रथा है, यह महाभारत 
काल के पश्चात प्रारम्भ हुई है। उसी बलि की प्रथा को यहां और नाना 
रूढिवादियो ने अपनाना प्रारम्भ किया, उनके अपनाने से यह बलि प्रथा का 
प्रारम्भ हुआ। मैं यह उच्चारण करता रहता हूं कि समाज में बलि नहीं, पुरुषार्थ 
होना चाहिए। अरे! बलि ही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ही बलि है। तुम्हें अपने 
जीवन को ऊंचा बनाना है, पुरुषार्थ करते-करते परमात्मा के निकट जाना 
है तो नाना प्रकार की जो रूढिया हैं, नाना प्रकार के हिंसक जो विचार हैं, 
वह अहिंसा में परिणित होने चाहिएं। जब मानव अहिसा में परिणित हो जाता 
है तो राष्ट्र और समाज ऊचे मार्ग पर चला जाता है। 


मेरे पूज्यपाद ने मुझे आज्ञा दी, आज के विचार का अभिप्राय यह 
है कि प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, चाहे वह 
राजा हो, चाहे प्रजा हो। जब तक कर्त्तव्य का पालन नहीं होगा, राष्ट्र और 
समाज कदापि ऊंचा नहीं बन सकता। राष्ट्र और समाज जब ऊंचा बनता 
है जब कर्त्तव्यवाद की वेदी पर मानव तत्पर हो जाता है। राजा अपने 
राष्ट्र में शान्ति चाहता है, मानवता और महानता चाहता है तो रूढियो का 
विनाश होना चाहिए, ज्ञान और वेद का प्रसार होना चाहिए, ब्रह्मज्ञान का 
प्रसार होना चाहिए, दर्शन प्रत्येक प्राणी के समीप होना चाहिए। पूज्यपाद 
गुरुदेव ने परम्पराओं से हमें यह शिक्षाएं दी हें कि प्रत्येक मानव अपनी 
मानवीयता पर तत्पर रहना चाहिए। आज मैं राष्ट्रवाद या समाजवाद, किसी 
भी प्रकार की आभा पर रत्त नही रहना चाहता हूं। कल मेरे पूज्यपाद मुझे 
समय देंगे तो कल मैं साम्यवाद की चर्चा करूंगा कि वेद और मानवीयता 
में कितना साम्यवाद होता है। उन राष्ट्रों की चर्चा करूंगा जिनमें हमारी ऊंची 
संस्कृति का हास हो गया, अतीत की संस्कृति नहीं रही है। अब मैं अपने 
पूज्यपाद गुरुदेव से आज्ञा पाऊगा। 
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(गुरु जी) मेरे प्यारे महानन्द जी ने अभी-अभी अपना वाक्य व्यक्त 
किया। इनके विचारो में बडे गम्भीर वाक्य हमें प्राप्त होते रहते हैं, इनके 
वाक्‌ में बडी महानता रही है, इनके विचारों में राष्ट्रीयवाद, कर्त्तत्यवाद और 
मानवता की आभा रत्त रहती है। कल मेरे प्यारे महानन्द जी अपने विचार 
और उद्गीत रूप में गा सकेंगे। आज का वाक्‌ समाप्त, अब वेदों का पठन 


पाठन। 
.लाक्षागृह, बरनावा 
५-३-१९८७ - 


वैदिक साम्यवाद 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मंनोहर 
वेद मन्त्रो का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रो का पठन पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतों से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेदवाणी में उस महामना मेरे प्रभु का गुणगान गाया जाता है, मानो वह 


परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है। संसार की कोई स्थलि ऐसी नहीं है जहां वह - 


परमपिता परमात्मा न हो। आज का हमारा वेदमन्त्र याग के सम्बन्ध में वर्णन 
कर रहा था, मानो उस परमपिता परमात्मा से यह याग गुथा हुआ है जैसे 
चन्द्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ऊर्जा देता है तो एक 
अमृत बहा रहा है। सूर्य प्रकाश देता है, चन्द्रमा भी प्रकाश देता है परन्तु 
जो प्रकाश चन्द्रमा दे रहा है, वह प्रकाश अपने में बड़ा अनूठा है, मानो 
वह उत्पत्ति के मूल में रहता है। चन्द्रमा और सूर्य, मानो उस उत्पत्ति के 
मूल में प्रकाश देते रहते हैं। आज जब हम प्रकाश की चर्चा करते हैं तो 
चन्द्रमा और सूर्य दोनों का विज्ञान प्राय: हमारे समीप आने लगता है और 
यह कहा जाता है कि चन्द्रमा तो अमृतमयी प्रदान करता रहता है। सृष्टि 
के प्रारम्भ-से ले करके वर्तमान के काल तक वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा से उस 
ऊर्जा को जाना है जो अमृत रूप में विद्यमान रहती है, जो सूर्य के आंगन 
में ऊर्जा बन करके रहती है। वही तो ऊर्जा इस मानव और ब्रह्मांड की प्रतिभा 
में रत्त होती रही है। 
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` .. आज. मैं बेटा! तुम्हें विज्ञान के तांग्मय में नहीं ले जाऊंगा। हम 
'पॅरमपिता परमात्मा के यज्ञोमयी स्वरूप का प्राय: वर्णन करते रहते हैं और 
'यहः विचारते रहते हैं कि वह ब्रह्म अनूठा है। इसी वाक्य को ले करके महर्षि 
पिप्पलाद मुनि महाराज'ने छः जिज्ञासुओं से यही कहा है कि यह जो प्राण 
है, यह दस रूपों में रत्त रहने वाला है। यह प्राण जब भिन्न-भिन्न प्रकार 
!के रूपों में रत्त होता रहता है तो वह प्राण ही भोगतव्य है और प्राण ही 
'भोगता माना गया है। यह प्राण ही आहार करता है और यही त्यागता है, 
यही उपज देता है, यही ऊर्ध्वा में प्रवेश करा देता है। मुनिवरो! आज मुझे 
इतना समय तो आज्ञा नहीं दे रहा है कि प्राणों के ऊपर मैं अपनी विवेचना 
प्रकट करू परन्तु संक्षेप में इतना है कि यह जो प्राण है, यह अपने में क्रियाशील 
है और यह क्रिया में अपने में रत्त रहने वाला अभ्योदय होता रहता है, जिस 
आभा में मानव सदैव रत्त होता रहता है और जीवन की अनूठी-अनूठी धाराओं 
में और उत्पत्ति के मूल में, मानो वह प्राणेश्वर अपने क्रियाकलापों में इस 
संसार को एक आभा में निहित कर रहा है। 


हमारे यहां परम्परागतों से ही ऋषि-मुनि बेटा! अनुसन्धान करते 

हते हैं परन्तु दो ही वाक्य आते हैं कि एक ऋतम चमन्रह्मे: कृतो ब्रहे, मानो 
एक ऋत्‌ है तो एक सत्‌ है। यह ब्रह्मांड जो दृष्टिपात आने वाला है,यह 
सब ऋत्‌ कहलाता है जो परोक्ष रूप से इसमें विद्यमान है अथवा क्रियाकलाप 
कर रहा है, उन क्रियाकलापों में वह सत्‌ ही विद्यमान है। जब पिण्ड का 
विभाजन किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक अणु-परमाणु और त्रिषेणु इत्यादियों 
का जब विभाजन करता है अथवा उसके विभाजन तत्वों में एक उसके गर्भ 
में जो चेतनत्व सत्ता है,वही तो मेरे प्यारे! सत्‌ के रूप में विद्यमान है। बह 
सत्तमयी कहलाती है। अन्तरात्मा के समीप विद्यमान रहने वाला एक आत्मा 
मानो परमपिता परमात्मा है। दोनों ही अपने में भोगतव्य वृत्तियों में निहित 
हो करके,दोनों अपने में ही एक ऋतम चमब्रहे: कृतो ब्रहे, मध्य में वृत्तियों 
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में विद्यमान रहते हैं। एक-एक परमाणु के विभक्त करने से इतनी ऊर्जा का 
जन्म हो जाता है कि जिस ऊर्जा को ले करके हम अपने में महान बनते 
रहते हैं। आज के हमारे वेदमन्त्र में याग के सम्बन्ध में उद्गीत गाया जा 
रहा था, वेद का मंत्र याग के लिये मानव को बाध्य कर रहा है। यागाम 
ब्रह्म लोकाम, याग वही प्राणी करता है जो जागरूक रहता है अथवा जो 
जागता रहता है, वही तो याज्ञिक माना गया है। हम अपने विचारों को यहीं 
विराम दे रहे हैं, अब मेरे प्यारे महानन्द जी अपने कुछ वाक्य उद्गीत रूप 
में गाएगें। 


महानन्द जी का प्रवचन 


ओम्‌ पन्चो गयम भविताहा मानो सर्वम भद्राणी गन्धर्वो वाचन 
नमः। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव! अथवा मेरे भद्र ऋषि मंडल और भद्र समाज! 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी-अभी गागर में सागर की कल्पना कर रहे थे। 
पूज्यपाद गुरुदेव सदैव ज्ञान और विज्ञान में अपनी उड़ान उडते रहते हैं। उनके 
विचारों का जो माध्यम अथवा प्रतिक्रियाएं हैं, वह परम्परागतों से बड़ी विचित्र 
मानी गयी हैं। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अभी-अभी कुछ विज्ञान के वांग्मय में 
जाना चाहते थे और विज्ञान की इन्होंने कुछ चर्चाएं भी की हैं। मेरे पूज्यपाद 
गुरुदेव बहुत समय से एक-एक वस्तु के ऊपर अन्वेषण और विचार विनिमय 
करते रहते हैं। उन विचारों में कितनी विचित्र उड़ाने हैं और इस विषय पर 
कितना अध्ययन है कि हम भी अपने में शान्त हो जाते हैं। 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने अभी-अभी कुछ वाक्य उच्चारण किए। 
बहुत समय हो गया भगवान राम के काल में और उससे पूर्व कालों में भी 
ऋषि-मुनियों की सभाएं और उनका प्रदर्शन होता रहता था। मेरे पूज्यपाद 
गुरुदेव से मैंने कई काल में यह प्रश्न भी किया था, परन्तु हां अध्ययन करने 
से यह प्रतीत हुआ है कि सृष्टि के प्रारम्भ से, भगवान मनु के काल के 
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कुछ पश्चात ऋषि-मुनियों का एक समूह विद्यमान हुआ। भगवान मनु महाराज 
ने ऋषि-मुनियों को वेद की पोथी नियुक्त की और यह कहा गया कि हे 
ऋषिजनो! यह जो समाज है, यह जो प्राणीमात्र है, इनके जीवन में अस्वस्थता 
होने वाली है, यह कर्तव्य-विहीन हो रहे हैं। कुछ ऐसी नियमावली बनाइए, 
जिससे मानव उन क्रियाकलापों में तत्पर हो करके और अपनी दुरिता उग्र 
क्रिया न बना सकें और उनके मनोनीत जो क्रियाकलाप हैं, वह व्यापक रूप 
में परिणित हो जाएं। मेरे भद्र पुरुषो! ऋषि-मुनियों का एक समाज एकत्रित 
हुआ और उस समाज में उन्होंने यह प्रश्न किया था कि राष्ट्रीयता का निर्माण 
और राष्ट्रीयता को हम निर्धारित कर सकें। उंस समय उन्होंने सबसे प्रथम 
, साम्यवाद.की चर्चाएं की। हमारा जो वेद का मन्त्र है,वह साम्यवाद की चर्चा 
कर रहा है कि साम्यवाद किसे कहते हैं? मानो जो समूह का वाद है, जो 
समूह के विचार हैं, सामान्य विचार हैं, उन विचारों को ले करके साम्यवाद 
के विचारों में क्रियाकलाप होता है। 


हमारे वैदिक वांग्मय में सबसे प्रथम ब्रह्मयाग आता है। पूज्यपाद 

गुरुदेव ने ब्रह्म यागों कौ बड़ी विचित्र चर्चाएं अथवा बड़ी महान से महान 
उड़ाने उड़ी हैं। उन उड़ानों में नाना ऋषियों ने यह निर्णय दिया कि ब्रह्मयाग 
` होना चाहिए। जिस परमपिता परमात्मा ने हमारा निर्माण किया है, जिस 
परमपिता परमात्मा ने नाना प्रकार की सृष्टि का सृजन किया हें, जिस परमपिता 
परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है और रचना करके उसे जो क्रिया 
दे रहा है, उस परमपिता परमात्मा के सम्बन्ध में हम प्रातःकालीन चिन्तन 
करने वाले हों। चाहे वह राजा हो, चाहे सामान्य प्राणी हो, चाहे युवक हो, 
चाहे युवक पति और पली हों, किसी भी रूप में मानव विद्यमान हो,वह 
ब्रह्म का चिन्तन अवश्य करने वाला बने। जो माता-पिता सुयोग्य होते हैं, 
जिस माता के हृदय में यह वेदना होती है कि मैं सुयोग्य सन्तान को जन्म 
देना चाहती हूं तो माता-पिता को तपस्या करनी होगी क्योंकि बिना तपस्या 
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के सुयोग्य सन्तान उत्पन्न नहीं हुआ करती। तपस्या का अभिप्राय क्या है 
कि अपने क्रियाकलापों को मानव संयमी बनाता रहे। अपने क्रियाकलापों 
में त्रुटिया नही होनी चाहिए। अगर त्रुटि नहीं होगी तो उनके हृदय के उद्गार 
दोनों के हृदयों की तरंगें जब समावेशता में आती हैं तो सन्तान सुयोग्य उत्पन्न 
होती है। 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कई काल में यह चर्चाएं की हैं। आज मैं 
उसकी विस्तृत पुनरोक्ति तो देने नहीं आया हूं। विचार यह है कि ब्रह्मययाग 
होना चाहिए। ब्रह्मयाग के पश्चात हम देवयाग की पूजा करते हैं। देवयाग 
किसे कहते हैं? देवताओं को हमें कुछ अर्पित करना है। हमारे यहां देवताजनों 
के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार की आख्यिकाएं आती रहती हैं। मुझे पूज्यपाद 
गुरुदेव ने कई कालो में वर्णन कराया। हम देवताओं की पूजा करते हैं, 
अग्निहोत्र करते हैं। अग्नाध्यान करके यजमान, उद्गाता और अध्वर्यु, ब्रह्मा, 
होता, पुरोहित इत्यादि बन करके याग कर्म करते हैं। यागाम ब्रह्माः, इसका 
क्रियाकलाप, इसका कर्मकाण्ड बडा भिन्न होता है। कर्मकाण्ड की पद्धतियों 
में बड़ा विचित्र एक देव याग है। देवयाग का अभिप्राय है कि यह जो देवता 
हैं, जैसे बुद्धिमान है, राजा है, ब्रह्मणे ब्रह्मा: ,ये तो देवता नहीं बनते परन्तु 
“जल, अग्नि, तेज, वायु हैं, यह सर्वत्र मानो, देवता हैं और हम देवपूजा करते - 
` हैं कि जिससे वायुमंडल पवित्र हो जाए। मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा 
कि प्रत्येक मानव यह कह रहा है कि वायुमंडल दूषित हो गया है ओर 
अन्तरिक्ष में दूषित परमाणुओं के झुण्ड के झुण्ड विद्यमान हैं, वह परमाणु 
पर्वतों की माला जैसे हैं, जो वर्षा काल आ करके निचली स्थलियो पर 
आने लगते हैं। इसी प्रकार विज्ञान की परमाणुवाद की जो तरगें हैं, उनमें 
भिन्नता आ गयी हैं। मैं यह कहता रहता हूं परन्तु यह क्यों हैं? में साम्यवाद 
की चर्चा इस लिए कर रहा हं कि यदि याग हो जाए, देवताजन प्रसन्न हो 


६८ 


जाएं तो परमाणुवाद अपनी स्थलियो से द्वितीय स्थलियो पर नहीं जा सकता। 
याग राजा को करना चाहिए, प्रजा में होना चाहिए। इस प्रकार के जो विचार 
हैं, इस प्रकार का जो वेद का साम्यवाद है, वह यह कहता है कि हम याज्ञिक 
बने रहें। 


मैं यह दृष्टिपात करता रहता हूं कि जिस स्थलि पर हमारी यह 
आकाशवाणी जा रही है, वहां नाना प्रकार के रूढिवादी प्राणी भी रहते हैं। 
आधुनिक काल रूढिवाद से बडा सम्पन्न हो रहा है, रूढिवाद का बड़ा भक्त 
हो रहा है। यहां मोहम्मद के मानने वाले और भी नाना प्रकार के विचारार्थ 
प्राणी रहते हैं परन्तु एक दूसरे के विचारों में बडी विडम्बना है, मतावलम्बता 
है। वह यह विचारते हैं कि यह जो याग हो रहे हैं, प्रतीत नहीं कि यह 
हमारे लिये क्या है? मैं यह कहता रहता हूं कि हे भोले प्राणियो! चाहे तुम 
मोहम्मद के मानने वाले हो, चाहे ईसा के मानने वाले हो, चाहे तुम नाना 
प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हो, उस काल को तो नहीं विचारते कि 
हमारे लिए क्या होना है? परन्तु जहां सुगन्ध आती है, जहां याग होते हैं, 
जो प्राचीनता क्या, मानव का सबसे बडा क्रियाकलाप है। जब मैं यह विचारता 
हूं, दृष्टिपात करता हूं तो बडा आश्चर्य आता है कि यह जो सुगन्ध है, यह 
उनके गृहो में भी, उनके नथुनों में भी तो यही सुगन्ध जाती है, इसको वह 
नष्ट नहीं कर सकते। यह ऐसा साम्यवाद है, ऐसी साम्यचक्रिका है जिसको 
कोई भी प्राणी पान किए बिना न रह सकेगा। इसको हम देव याग कहते 
हैं, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, वायु पवित्र होती है। अग्नि, वायु और जल 
का शोधन कर देती है और जल पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। यही 
प्राणसत्ता को प्रदान करने वाला है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव! याग का नाम ही 
साम्यवाद है। यह ऐसा साम्यवाद चक्र है,जिसको धारण करने के पश्चात 
मानव का जीवन एक महानता की वेदी पर आ सकता हे। 


६९ 


यजमान जो याग करता है, उस देव याग से वायुमंडल पवित्र हो 
गया है। वह कहता है कि इस वायुमंडल में रहने वाला जो प्राणी मात्र है, 
मैं सभी का सेवक हूं, मानो मुझे सभी को अर्पित करना है। कर्मकाण्ड की 
पद्धति में जब ब्राह्मणजन जाता है, पुरोहित जाता है तो वेद की कुछ 
आखियकाएं, मन्त्र हैं, मानो वह प्रत्येक प्राणी के लिए अतिथि याग करता 
है। अतिथि कौन है? किसी भी पति-पत्नी और बाल्य-बालिका के गृह पर 
कोई भी महापुरुष आ जाए, प्राणी आ जाए, कोई अनजान अतिथि आ जाए 
उसको भोज कराता है। उसको भोज कराने का नाम हमारे यहां अतिथि ' 
याग कहा जाता है। अतिथि याग है कि कोई भी अतिथि आ जाये तो 
उसे भोज कराना उसका आदर करना, मानो उसकी पूजा है। पूजा का अभिप्राय 
उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना है। परन्तु जो इससे पूर्व याग है, वह पितृ 
याग है। हमारे यहां पितरों की कोटि में सर्वत्र जगत के प्राणी आते हैं। उसमें 
पितरजन हैं, मातृजन हैं, महापिता हैं, पड्पिता है, जो भी संसार में हैं। राजा 
भी हमारा पितर कहलाता है, जो अनुशासन कराता है। और भी पितर कहलाते 
हैं, जैसे आचार्यजन हैं, पुरोहितजन हैं। आज हम जब पितरजनों की कोरि 
में प्रवेश करते हैं तो वहीं मानो, उनकी सेवा करते रहते हैं। उनकी सेवां : 
करने का नाम पितर याग है, उसके पश्चात नाना प्रकार के प्राणी हे जैसे. 
कुत्ता, बिल्ली और चींटी हैं, इन सब के लिए यजमान अपने यज्ञ का भागे 
देता है। 


अरे! यह तो बडा विचित्र वेद का साम्यवाद है, जहां मानव मात्र 
के लिये ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए भी मानव अपने में से ग्रास प्रदान 
करता रहता है। यह कितना विशाल साम्यवाद है, वेद का यही तो साम्यवाद 
है। जो प्राणी चला गया है परन्तु ऐसा विश्वसनीय है,कि उनकी आत्मा 
अन्तरिक्ष में भ्रमण,कर रही हैं, मानो घृत के द्वारा, अन्न के द्वारा इन प्राणियों: 
के प्रति भी मानव श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह केसा साम्यवाद है? वह 


साम्यवादी राजा कहलाता है, वह समाज कहलाता है जिस समाज में प्रत्येक 
गृह में याग होना, ब्रह्मयाग होना, देवयाग होना, अतिथि याग होना, पितर 
याग होना, बलिवैश्व याग होना, इन यागों की क्रिया होती रहती है। याग 
का अभिप्राय यह है कि कोई भी प्राणी राजा के राष्ट्र में, समाज में 
अन्न-जल से पीडित न रहे। उसका नाम साम्यवाद कहलाता है। यह 
तो वैदिक साम्यवाद हुआ जिसमे प्रत्येक मानव, मानव का प्रिय बन करके 
उसकी आभा में रत्त हो जाता है। आदि ऋषिओं ने इस प्रकार के साम्यवाद 
की चर्चा की है। 


अब मैं आधुनिक काल के साम्यवाद पर आना चाहता हूं। आधुनिक 
काल का साम्यवाद वह कहलाता है कि जो द्रव्यपति है, जो दूसरे के द्रव्य 
का शोषण करके अपने को कहता है कि मैं साम्यवादी हूं। आधुनिक काल 
का साम्यवाद वह है जो दूसरे राष्ट्र को अपने नीचे दबा करके, अपने राष्ट्र 
का प्रसार करना चाहता है। आधुनिक काल का साम्यवादी कहता है कि 
वह परमपिता परमात्मा तो एक नाम मात्र कहलाता है और मैं अपने को 
ऊंचा बनाऊ। मैं साम्यवादी से प्रश्‍न करता रहता हूं कि जब तुम एक दूसरे 
को दमन करके अपने में ऊर्ध्वा में बनना चाहते हो तो इसका नाम साम्यवाद 
नहीं कहलाता। वास्तव में साम्यवाद वह कहलाता है जहां सामूहिक 
प्रवृत्तियों बन जाती हैं, जहां सामान्य आहार और व्यवहार बन जाता 
है। आज मैं किसी भी राष्ट्र में जाना चाहता हूं, किसी भी राष्ट्र की आधुनिक 
जगत की प्रतिक्रियाएं ,जब में वर्णन करना चाहता हूं तो नाना प्रकार के अणु 
और परमाणुओं का निर्माण हो रहा है, वह साम्यवादी निर्माण कर रहे हैं, 
जो साम्यवाद की घोषणा कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, मेरी यह 
प्रतिक्रिया रही है कि मैं अपने पूज्यपाद गुरूदेव के चरणों की वन्दना करता 
हुआ यह उच्चारण करता रहता हूं कि जिस काल में साम्यवाद है, प्रजा 
और समाज को साम्यता देने वाला है, उसे अणु और परमाणु अस्त्रो की 
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आवश्यकता क्यों होने लगी। अणु और परमाणु अस्त्रो की आवश्यकता तो 
वहां होती है जहां द्वेष होता है। एक यह भी है कि मानव जानकारी करना 
चाहता है, नाना प्रकार के यन्त्रो का निर्माण करना चाहता है। 


आधुनिक काल में प्रत्येक मानव चिन्तित हो रहा है कि इस विज्ञान 
का बनेगा क्या, इस विज्ञान का परिणाम क्या होगा? मैं आधुनिक काल के 
जगत को दृष्टिपात करके उच्चारण किया करता हूं कि यह अणु और 
परमाणुओ का निर्माण हो रहा है और मानव की जितनी वाणी है, चाहे 
माता-पिता की वाणी हो, चाहे विद्यालय की वाणी हो, चाहे राष्ट्रीयता की 
वाणी हो, उसको उद्घोष कहते हैं, उस वाणी से भू: और भूव: दोनों वायुमंडल 
अशुद्ध हो गए हैं और यही शब्द आभा में निहित होते रहते हैं। इन्हीं शब्दों 
के कारण गृह अपवित्र हैं और राजा के राष्ट्रों में भी अपवित्रता आ रही 
है। जब मैं यह विचारता हूं, वेद के वांग्मय में प्रवेश करता हूं या गम्भीर 
यौगिक मुद्रा में प्रवेश होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो विचारों 
की समूहता के शब्द विद्यमान है, जो द्यौ लोक में प्रवेश करते हैं, वह अणु 
और परमाणु बन करके इस निचली स्थलि पर आना चाहते हैं, आ रहे हैं। 
इसी को दूषित वायुमंडल कहते हैं, इसी को प्रदूषण कहते हैं। मैं यह विचारता 
हूं अरे भोले प्राणियो! तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब तुम अपने 
कर्तव्य का पालन करोगे तो यह विज्ञान अनूठा बन करके, महान बन करके 
एक आभा में निहित हो जाएगा। 


मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा था कि महर्षि भारद्वाज मुनि 
ने जो विचार दिए, वह बडे विचित्र हैं। काक-भुषण्ड मुनि महाराज ने लोमश 
मुनि के सहित जो अपने विचार दिए हैं वह भी बड़े विचित्र हैं। आज मैं 
आधुनिक काल के आध्यात्मिकवेत्ताओ से यह कहता रहता हूं कि तुम 
आध्यात्मिक वार्ता प्रकट तो करते रहते हो परन्तु तुम आध्यात्मिक मार्ग के 
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विपरीत जा रहे हो। हमारे यहां पुरातन काल में जहां नाना ऋषि-मुनियों की 
विचारधाराएं परिणित होती हैं, परन्तु यहां पर जो धर्म के नामों पर, ईश्वर 
के नाम पर जो नाना प्रकार की रूढिया हैं, उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं, 
वह सब अपने को ब्रह्म ही ब्रह्म कहते हैं। यदि कोई प्राणी उनके शरीर से 
स्पर्श कर जाता है तो वे ब्रह्म की सब आभा को नष्ट कर देते हैं। वहां 
ब्रह्म नहीं रहता, क्योंकि वहां दुखद हो रहा है। विचार आता है कि ब्रह्म 
तो उस प्राणी में भी विद्यमान है। 


मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव को निर्णय दिया कि जब तक यह समाज 
अपने को ब्रह्म कहता हुआ लज्जित नहीं होगा तब तक आध्यात्मिकवाद 
का उत्थान नहीं होगा और आध्यात्मिकवाद्‌ जब ऊंचा बन जाएगा तो अणु 
और परमाणु अस्त्रो की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव 
से कई काल में कहा है कि संसार में एक योगी हो जाए जो परमात्मा से 
प्राण और मन का समन्वय करने वाला हो, मानो एक सहस्र राजाओं के 
तुल्य एक योगी कहलाता है। आज मैं साम्यवाद की चर्चा कर रहा हूं। दोनों 
प्रकार के याग हमारे समीप रहते हैं। दोनों प्रकार के विचारों में हम भ्रमण 
करते रहते हैं। जहां यागों में साम्यवाद है, वेद का साम्यवाद भिन्न है, आधुनिक 
काल का साम्यवाद भिन्न कहलाता है। वेद का साम्यवाद यह कहता है कि 
अहिंसा परमोधर्मी रहो और जो साम्यवाद आधुनिक काल का है, वह यह 
कहता है कि भक्षण ब्रह्म: अर्थात प्राणियों का भक्षण करो जिससे अन्न की 
पूर्ति हो जाए। ऐसा मानव क्यों कह रहा है, क्योंकि अज्ञान है, कर्त्तव्यवाद 
में विज्ञान का दुरुपयोग है। विज्ञान के दुरुपयोग में कोई मानव यह चाहे 
कि मैं आध्यात्मिकवाद को ऊर्ध्वा में ले जाऊं तो यह असम्भव प्रतीत हो 
रहा है। आज विज्ञान का दुरुपुयोग हो रहा है। आज मैं विद्यालयों में जाऊ 
चाहे किसी भी स्थलि पर भ्रेथण करू, जब मैं यह विचारता हूं कि माता 
पिता कहां जा रहे है? माता-पिता के गृह में जब बाल्य्छर्‌ जन्म हो गया, 
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वह युवा हो गया तो युवा हो करके नृत्यिकाओं की, चित्रावलियों की वह 
चर्चा कर रहा है। अरे राजन्‌! तू यह चाहे कि तेरा राष्ट्र आज ऊंचा बन 
जाए, यह असंम्भव है। जब तक तेरे यहां विज्ञान का दुरुपयोग होगा न 
तो तुम्हारा विद्यालय ऊंचा बनेगा, न समाज ऊंचा बनेगा परन्तु यहां 
एक-दूसरे के रक्त का पान होता रहेगा। 


आज माता-पिता अपने बाल्यों को ले करके जब नृत्यिकाओं के 

समीप विद्यमान होते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य कहां रहेगा? मैं भगवान राम का 
जीवन विचारता रहता हूं, जब बह विद्यालय में विराजमान हो करके माता 
अरुन्धति और वशिष्ठ के चरणों की बन्दना करते। अपने में वेद के विज्ञान 

को ले करके, वेद के साम्यवाद को ले करके राम का पवित्र जीवन व्यतीत 
हो रहा है। आधुनिक काल के राष्ट्र को गुरुओं के चरण तो प्राप्त होते नहीं, 
क्योकि जब तक राजा को ऊर्ध्वा में विचार देने वाला ब्रह्मवेत्ता नहीं होगा, 

राजा कदापि ऊचा नहीं बन सकता। जब राम राज्य का निर्माण कर रहे थे, 
विष्णु राष्ट्र की स्थापना कर रहे थे, उस समय वशिष्ठ और माता अरुन्धति 
राम को शिक्षा देते कह रहे हैं कि तुम्हारा चरित्र और मानवता ऊंची 

होगी तो तुम्हारा राष्ट्‌ पवित्र होगा। बहुत पुरातन काल में पूज्यपाद गुरुदेव 
के मुखारबिन्दु से श्रवण किया गया कि जिस समय गंगोत्री अपने जीवन 

को समाप्त करने लगी तो महाराज शान्तनु से यही कहा कि हे पतिदेव! 

मेरा तो देव लोक को गमन हो रहा है, मैं तो अपने लोक को जा रही हूं 

परन्तु यदि आप राजा बन रहे हैं तो किसी भी द्वितीय देवी के प्रति तुम्हारे 

दुष्विचार नहीं होने चाहिएं। आज जब मैं यह विचारता हूं कि आधुनिक काल 

“में राष्ट्र के कर्णधार अपनी पत्नियों को त्याग करके, नाना देवियों के सतित्व 
को हरण करते हैं तो यह राष्ट्र कैसे ऊचा बनेगा? जहां पुरातन वैदिक विचारों 
को ले करके हम चलते हैं या गमन करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है 
कि हमें अपने जीवन को कहां पहुंचाना है? जब मेरी पुत्रियां चित्रावलियों 
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में नृत्य करती हैं तो बाल्य-बालिका दोनों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। आज 
हमारी सन्तान, युवक समाज पवित्र बने, राष्ट्र ऊंचा बने, यह असम्भव है। 
आज संसार में यह अग्नि प्रदीप्त हो रही है। कौन राष्ट्रवेत्ता ऐसा है जो इस 
अग्नि को नष्ट कर सकता है, कोई राष्ट्रवेत्ता ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। 


आधुनिक काल में जो कुरीतिया हैं, उनको विचारना है। हे 
राष्ट्रवेत्ताओ! तुम एक स्थलि पर विद्यमान हो करके तुम एक दूसरे को नष्ट 
करने की मत विचारो, यह विचारो कि राष्ट्र में चरित्र केसे आये? परन्तु 
आधुनिक काल के राजा एकत्रित होते हैं तो ऐसी-ऐसी वार्ता प्रकट करते 
हैं कि अमुक राष्ट्र में क्या और क्यो संग्राम हो रहा है? परन्तु जब सब राजा 
विद्यमान हो करके यह विचारेंगे कि विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिएं, 
नृत्तिका नहीं आनी चाहिये परन्तु वहां ऋषि-मुनियों के चरित्रों का प्रादुर्भाव 
होना चाहिए और बाल्य जब उनके चरित्रो को दृष्टिपात करेंगे तो विज्ञान 
का सदुपयोग होगा। विज्ञान का सदुपयोग होगा तो कर्त्तव्यवाद आएगा, 
विद्यालय, राष्ट्र और समाज पवित्रता की वेदी पर विद्यमान हो जाएगें। 
प काल में प्रत्येक मानव अपनी यह पुकार कर रहा है कि मुझे अधिकार 
प्राप्त होना चाहिए, मानो जो व्यवसाय करने वाले हैं, वह तो अपने से कहते 
हैं कि हमें अधिकार प्राप्त हो, उनके सेवक कहते हैं कि हमें अधिकार प्राप्त 
हो, राजा कहता है कि मैं भी अधिकार चाहता हूं। सभी अधिकार चाहते 
हैं, कर्तव्य कोई नहीं कर पाता, तो यह समाज केसे पवित्र बनेगा। 


अरे, जिस राष्ट्र में प्रात:काल होते ही नाना प्राणियों के रसों क 
पान किया जाता हो, नाना प्रकार के प्राणियों को नष्ट करके अपनी जीविद्ञा 
को ऊर्ध्वा में लाया जाता हो, यह राष्ट्र कैसे अहिंसा परमोधर्मी बनेगा। है 
राजन्‌! तुझे अहिंसा परमोधर्म: को लाना है। अहिंसा परमोधर्मः तेरे राष्ट्र मैं 
जब आएगा तब तू स्वत: अहिंसा परमोधर्मी बनेगा, प्रजा में महानता आ 
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जाएगी। उस महानता का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक मानव कर्त्तव्यवादी 
बनेगा। राजा जब कर्त्तव्यवादी होता है, जब उसके गुरुजन कर्त्तव्यवादी होते 
हैं, जब ब्रह्मवेत्ता गुरुजन होते हैं। आधुनिक काल के जो राजा हैं, उनका 
कोई आचार्य ब्रह्मवेत्ता नहीं है। आधुनिक काल में जो विचार देते हैं, बह 
राजा से निचली श्रेणी के होते हैं। वह नीचे विचार देते हैं तो मानो,यह विचार 
कोई महान नहीं हुआ करते। 


जब भगवान राम लंका को विजय करने के पश्चात अपनी स्थलियों 
पर बिद्यमान हो गए तो विभीषण जी ने कहा कि मैं राम को अपने यहां 
अन्न पान कराना चाहता हूं। उस समय राम ने अपनी गोष्ठियां कीं, विचार 
विनिमय करने लगे कि में क्या करू? उस समय उनके महा-पुरोहित 
कौशलिक ऋषि महाराज उनके आश्रम में आए और हनुमान जी को उन्होंने 
कहा कि जाओ,राम से कह दो कि इस निमन्त्रण को स्वीकार न करें। राम 
ने उस निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि राम स्वतः भी जानते थे 
कि उनके कुटुम्ब का लका में संग्राम हुआ था, बह राम को भी नष्ट कर 
सकते थे। इस प्रकार की विचारधारा जब आचार्यजन देते हैं तो यह विचारधारा 
महानता में होती है। जब राम अयोध्या के राष्ट्र की स्थापना कर रहे थे तो 
वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हें सुचरित्र और महानता का गमन करना है। सीता 
से कहा कि तुम्हें भी महानता का गमन करना है। जब सर्वत्र एक महानता 
की वेदी पर आ जाते हैं तो समाज में बुद्धिजीवी प्राणी, वेद का प्रकाश 
और नाना प्रकार की रूढिया नष्ट होना ही मानवीयता और राष्ट्र को ऊर्ध्वा 
में गमन करना है। प्रत्येक मानव राष्ट्र में शान्ति से रहे, अपने कर्तव्य का 
पालन करने वाला हो और साम्यवादी विचारधारा को अपना करके एक दूसरा 
प्राणी, प्राणी का सहयोगी बना रहे। विचारधारा यह होती है। इस विचारधारा 
को कौन देता है? इस विचारधारा को ब्रह्मवेत्ता देता है और ब्रह्मवेत्ता जब 
तक राजा के राष्ट्र में नहीं होंगे तब तक राष्ट्र ऊचा नहीं बना करता। 
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विचार क्या कि मेंने ऊर्ध्वा में एक वाक्य कहा था कि पाण्डित्व 
वह होता है जो निर्वाचन प्रणाली को पवित्र बना सके। निर्वाचन प्रणाली 
में बुद्धिमानो का संग होना चाहिए और बुद्धिमान भी तपस्वी हों। प्रत्येक 
मानव को मानवता की दृष्टि से मानव का अधिकार दिया जाना चाहिए। 
अधिकार भी जब दिया जाना चाहिए जब वह कर्त्तव्यवादी हो। राजा कर्तव्य 
का पालन करने वाला हो तो उसे अधिकार तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
एक मानव पुरुषार्थी बना हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है तो देखो, उसको 
अधिकार स्वत: प्राप्त हो रहा है। कर्त्तव्यों के पश्चात अधिकार तो प्राप्त 
हो जाता है। आज बुद्धिमानों का कर्तव्य है चाहे वह राष्ट्र का निर्वाचन 
करने वाले हों, वेद के मर्म को जानने वाले जो पण्डितजन, ब्रह्मवेत्ताजन हें, 
उन्हें राजा की नाना प्रकार की रूढियां नष्ट कर देनी चाहिएं। जब तक राजा 
के राष्ट्र में रूढियां बनी रहेंगी, उनकी ईश्वरवाद के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी। 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा था कि परमपिता परमात्मा तो राष्ट्रवेत्ता है, वह 
राजा है, वह धिराज है, यह स्वीकार करके, मानो उसका सेवक बन करके 
राजा सेवा नहीं करेगा तो उसका राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। अब में अपने पूज्यपाद 
गुरुदेव से क्षमा चाहूंगा। 


(गुरु जी) मेरे प्यारे ऋषिवर! मेरे प्यारे महानन्द जी ने आज बहुत 
सी वार्तायें समाजिक पद्धतियों के आधार पर और उनमें जो त्रुटियां थीं,प्रकट 
की। उग्रता के क्षेत्र में, ऋषियों ने कहा था कि चन्द्रमा, भगवान परमपिता 
परमात्मा है क्योंकि अमृत देता है और यह उत्पत्ति के मूल में रहता है। ऋषि 
पिप्पलाद ने कहा था कि ऐसा नहीं है। यह तो एक शिक्षा है। जैसे माता 
पिता अपने बालक को योग्य बनाने के लिए शिक्षा देता है, इसी प्रकार 
जिज्ञासुओं ने ऋषि से कहा कि हम सूर्य को भगवान स्वीकार करते हैं। 
ऋषि ने कहा कि इसका जो प्रकाश है,वह अनुपम है, ऊर्जायुक्त है जो 
खनिजों के मल में रहता है और प्रकाश की आभा में रत्त रहता है। इसीलिए 
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यह सूर्य भी जैसे माता पिता अपनी सन्तान व्मो ऊंचा बनाना चाहते हें या 
गुरु शिष्य को ऊंचा बनाना चाहता है तो यह साधारण एक व्यवस्था, एक 
विचार है। यह तो बेटा! एक बडी विचित्र माला है जिसको अभी मैंने प्रकट 
किया। 


आज मेरे प्यारे महानन्द ने साम्यवाद की चर्चा की परन्तु यह 
साम्यवाद कहां से ले आते हैं, भगवान मनु के यहां नाना ऋषि विद्यमान 
हुए यह तो वाक्य यथार्थ है। उन्होंने राष्ट्रवाद का निर्माण किया और राष्ट्रवादो 
में उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार की विवेचना की, उन्होंने साम्यवाद, द्रव्यवाद 
और भी भिन्न-भिन्न प्रकार के वादों की विवेचना की। परन्तु उन अर्थों में 
सबसे प्रथम भगवान मनु ने और ऋषियों ने यह माना कि सुयोग्य राजा हो 
और राष्ट्र की प्रणाली पवित्र हो और राजा यौगिक और ब्रह्मवेत्ता हो। महानन्द 
ने इन वाक्यों की पुनरुक्तियां कीं। इनका विचार साधारण रूप में बडा विचित्र 
रहता है। ज्ञान और विज्ञान के ऊपर हम कल टिप्पणियां प्रकट करेंगे कि 
विज्ञान अपने में क्‍यों अनूठा है। आधुनिक काल में पूरे युग की,विज्ञान की 
चर्चाएं अभी-अभी प्रकट की हैं और इन्होंने भौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में 
चर्चा की हैं कि विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विज्ञान के दुरुपयोग 
के काल में राष्ट्र और समाज दोनों नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रायः कई राजाओं 
“के यहां हुआ है वह चर्चाएं कल प्रकट करेंगे। आज का वाक्‌ अब समाप्त 


होने जा रहा है। अब वेदों का पठन पाठन। 
७. बरनावा |, 
६-३-१९८७ 


ऊर्ध्वा में कर्त्तव्य 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर 

वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेदवाणी 
में उस महामना मेरे देव की महिमा का गुणगान गाया जाता है क्योंकि जो 
परमपिता परमात्मा महिमावारी है, मानो वह सर्वत्रता में ओतप्रोत है, वह महान 
और विचित्रतव कहलाता है। हम यह विचारते रहते हैं कि हमारा प्रत्येक 

वेद मंत्र उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान का वर्णन करता रहता 

है। हमारे यहां ऋषि-मुत्रि परमपिता परमात्मा के सम्बन्ध में अपना 

विचार-विनिमय करते रहे है। उन विचारधाराओं में आदि आचार्यो ने अपनी 
भिन्न-भिन्न प्रकार की आभाओं का प्राय: वर्णन किया है। जब हम उसके 
गुणों का गुणवादन अपनी वर्णन शैली में उद्गीत रूपों में गाने लगते हैं तो 
“प्रायः हमारा हृदय पवित्र हं जाता है, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी चाहे 
वह किसी. भी लोक-लोकन्तरो में गमन करने वाला हो, चाहे इस पृथ्वी 
मंडल पर हो, परन्तु सर्वत्र प्राणियों की एक की पिपासा रहती है कि मैं 
आनन्दवत को प्राप्त हो जाऊ और नाना प्रकार का आनन्दवत मुझे प्राप्त 
हो जाऐ। तो मेरे प्यारे! जितने भी मानव नाना प्रकार के अनुष्ठान करता है, 
नाना प्रकार के यागों में संलग्न. वत्तियो में रत्त हो जाता है, चाहे वह भिन्न 
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भिन्न प्रकार की उडान उड़ने वाला हो परन्तु उस उड़ान उड़ने बालों में 
अपनी-अपनी आभाओ मे सदैव रत्त रहने वाला, मानो अपने में अभ्योदय 
होता रहता है और यह विचारता रहता है कि मैं आनन्दवत हो जाऊ। 


एक राजा, मानो राष्ट्र का पालन कर रहा है, वह नाना प्रकार के 
विचारों में यही अपना उद्गीत गाता है कि मेरा राष्ट्र, मेरी प्रजा में महानता 
का दर्शन हो जाए, एक सूत्र में प्रत्येक मानव सूत्रित हो जाए। हमारे यहां 
परम्परागतो से और वेद के वांग्मय में चिन्तन करने वालो ने प्राय: इस प्रकार 
की कल्पनाएं और विचार विनिमय किया है। आज मैं उन विचारों में न 
जाता हुआ केवल यह कि मानव अपने में आनन्दित कैसे हो सकता है? 
उस आनन्द को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिस आनन्द के लिए माता 
भी पिपासी रहती है, पिता भी पिपासी रहता है। माता-पिता यह चाहते हैं 
कि हमारा गृह स्वर्ग बन जाए, हमारे गृह में एक आनन्दवत हो जाए और 
उससे ऊर्ध्वा में जाता है, मानव अपने उत्तरायण में जाता है तो अपने अन्तर्हृदय 
में उस परमपिता परमात्मामयी चेतना को अपने में धारण करने वाला, धारण 
करने के लिए तत्पर होता है और कहता है कि मैं धारयामि बन जाऊ और 
मैं उसको अपने हृदय में धारण करने लगू। इस प्रकार की बिचित्र उसकी 
आन्तरिक विचारधारा होती है। 


| मेरे प्यारे महानन्द जी इससे पूर्व काल में राष्ट्रवाद की चर्चाएं कर 
रहे थे। कहीं बह साम्यवाद के ऊपर विचार दे रहे थे, कहीं बह मायावादी 
विचारों को प्रकट कर रहे थे। मेरे पुत्र ने एक वाक्य बहुत प्रियतम कहा 
था कि संसार में ऋषि-मुनियों का एक जो मन्तव्य है अथवा ऋषि-मुनियों 
का जो एक विचार रहा है, वह यह रहा है कि मानव का अनुशासन राष्ट्र 
को ऊंचा बनाता हे। जब मानव हृदयग्राही बन करके विद्या का अध्ययन 
करता है और विद्यालयों में अनुशासित प्राणी अपने में प्राणवरद्धन करने लगते 


हैं, प्राणवर्चोसि बन जाता है तो राजा के राष्ट्र में एक मानवीयता का प्रसार 
हो जाता है। मेरे प्यारे महानन्द जी ने मुझे एक वाक्य और बडा विचित्र 
प्रकट किया कि उन्होंने प्रत्येक रूढिवादी की चर्चाएं की। इतना तो हम नहीं 
जानते कि रूढिवादी क्या हैं परन्तु ईश्वरवाद के ऊपर जो भिन्न-भिन्न प्रकार 
के विचार अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार की धाराएं हैं, उनमें जो मानव रत्त 
रहना चाहता है, वही उसके मानवीय विचार मानव को ऊर्ध्वा में ले जाने 
वाले हैं। 


आओ मेरे पुत्रो! मैं विशेषता में तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, आज मैं 
तुम्हें उसी क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं जहां ऋषि मुनि एकान्त स्थलियो पर 
विद्यमान हो करके प्रत्येक वस्तु के ऊपर अन्वेषण करते रहे हैं। मेरे पुत्रो! 
उन्होंने याग के सम्बन्ध में उच्चारण किया कि वैदिक साम्यवाद क्या है। 
ऋषि-मुनियों ने अपने-अपने अकाट्य विचार दिए हैं और तप करने के पश्चात 
उन्होंने अपने विचार दिए हैं। मुझे नाना ऋषि-मुनियों के विचार स्मरण आने 
लगते हैं। उन विचार-धाराओं में एक विचार है कि हमें अपने को और अपनी 
प्रतिभा को ऊचा बनाना है। 


लंका विजय के बाद राम का तप 


मुझे स्मरण आता रहता है कि भगवान राम ने लंका को विजय 
करने के पश्चात बारह वर्ष तक तप किया औरं अपनी प्रवृत्ति का 
शोधन किया, क्योंकि रजोगुण प्रवृत्ति में नर संहार की वार्ता आयी। 
राष्ट्र के लिए, अपने कर्त्तव्य के लिए मानव जो कर्त्तव्यवाद करता रहता है, 
उन्होंने उसी प्रकार ब्रह्मणअब्रहे क्रोअस्तुतिः, उन्होंने तप करने के पश्चात 
अपनी राष्ट्रीयता का निर्माण किया। वास्तव में राष्ट्रीयता का निर्माण तो 
महाराजा भरत ने ही कर लिया था परन्तु राम जब तप करके अयोध्या में 
आए तो उन्होंने एक वाक्य अपने विधाता से कहा कि हे भरत! मेरी इच्छा 


_ 
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यह है कि मैंने जब इस प्रकार का तप किया है तो राष्ट्रवाद में तुम मुझे 
क्यों प्रवेश करना चाहते हो? मेरे पुत्रो! उस समय महाराजा भरत ने और 
महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज ने यह कहा कि हे राम! तुम्हें इस लिए धिराज 
बनाना चाहते हैं कि राजा के राष्ट्र में, प्रजा में यदि राजा तपस्वी नहीं होगा, 
राजा तपोमयी नहीं होगा तो वह अपने राष्ट्र को ऊंचा नहीं बना सकेगा। 
इसीलिए आज हमारी इच्छा है कि तुमने जो तप किया है, तुम्हारा जो 
रजोगुण-तमोगुण , जो लका में तुमने संहार किया, उसका तुमने अनुष्ठान किया 
कि तुम्हारे मन से वह प्रवृत्ति दूरी हो जाए। अब तुम्हारा हदय पवित्र बन 
गया है। तुम्हारे हदय में सात्विक रूपों की धाराएं प्राय: हमें दुष्टिपात आती 
रहती हैं, क्योंकि बिना सात्विक विचार के, अपने जीवन को सात्विक 
बनाये बिना मानव के अन्तर्हदय में शांति नहीं हुआ करती हे। 


राजा के राष्ट्र में बुद्धिजीवी प्राणी भी होने चाहिए और राजा तपा 
हुआ इस लिए होना चाहिए कि राजा के राष्ट्र में ईश्वरवाद के ऊपर, परमपिता 
परमात्मा के नामों पर नाना प्रकार की रूढियां और विचारधाराएं न बन जाएं। 
जब माता अपनी लोरियों का पान कराते-कराते, अपने विचारों को दे करके 
अपने पुत्र का निर्माण कर देती है तो बह मानव बुद्धिजीवी बन करके माता 
के नामोकरण का उद्गीत गाता है, माता के हदय को ऊंचा बनाता है। इस 
लिए मैंने पुरातन काल में यह वर्णन करते हुए कहा था कि माता को तपस्या 
में चर रहना चाहिए, क्योकि तपस्चर ही मानव को ऊंचा बनाता है। जब 
माता गृह को ऊंचा बनाना चाहती है, राजा भी राष्ट्र को ऊंचा बनाना चाहता 
है क्योकि राजा में भी पालन करने की प्रवृत्ति होती है और माता को भी 
पालन करने की प्रवृत्ति स्वतः प्राप्त रहती है तो मानो, दोनों एक ही सूत्र 
के मनके कहलाते हैं। भगवान राम ने जब यह वाक्य श्रवण किया तो कहा 
कि प्रभु! मैं यह चाहता हूं कि मेरा जो तपोमयी जीवन हे वह तपोमयी बना 
रहे और राष्ट्रीयता का निर्माण भी प्रायः होता रहे। मेरे प्यारे! भरत ने यह 
वाक्य स्वीकार कर लिया। 
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राम का कर्त्तव्य पालन 


मुनिवरो! मुझे कुछ ऐसा स्मरण आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता रहता 
है कि राम ने जब राष्ट्रीयता का निर्माण किया तो उन्होंने सबसे प्रथम समाज 
को यह कहा कि हे समाज! तुम्हारी इच्छा हो तो मैं राष्ट्र का पिता बन 
जाऊं। तब प्रजा ने एक स्वर में कहा, बुद्धिजीवी प्राणियों ने कहा कि बहुत 
प्रियतम। मेरे प्यारे! जब वह राष्ट्र का पालन करने लगे, राष्ट्र की नियमावली 
को उन्होंने अपनाया तो ऋषि-मुनियों के प्रश्नोत्तर होने लगे। जब राम का 
राज्याभिषेक होने वाला था तो महर्षि काकभुषण्ड जी और महर्षि लोमश 
मुनि महाराज राम के समीप आए। राम को यह दायित्व दिया गया कि राष्ट्र 
को ऊचा बनाना है। उस समय काकभुषण्ड जी ने राम से कहा कि हे राम! 
तुम इस राष्ट्र को क्यों अपनाना चाहते हो, तुम्हारी इसमें कौन सी स्वार्थपरता 
है जबकि परमपिता परमात्मा ने तुम्हें जीवन तपस्या के लिए दिया है? 


मेरे प्यारे! भगवान राम ने बड़े ऊचे स्वर में कहा कि हे ऋषिवर! 
राजा राष्ट्र में अपने कर्तव्य का पालन और आप जैसे महापुरुषों के चरणों 
को धूलि को अपने मस्तिष्क में आलिगन करता हुआ राष्ट्र को ऊंचा बनाता 
है। जब राम ने यह कहा तो काकभुषण्ड जी ने यह कहा कि मेरे प्रश्न 
का यह उत्तर नहीं बना है। उन्होंने कहा प्रभु! तो अन्तिम उत्तर यह है कि 
इस मानव शरीर में यह आत्मा अनुशासन रूप में रहती है। जैसे मन प्रत्येक 
इन्द्रियों के साथ लगा रहता है और उसका चित्त से समन्वय होता है और 
चित्त का समन्वय चेतना से होता है और चेतना का समन्वय महान चेतना 
से होता है तो मानो ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना और मन वृत्तिया, इन्द्रियों का 
समापन जब होता है तो यह एक अनुशासन है। मेरे हृदय की यह आकांक्षा 
रहती है कि जैसे परमपिता परमात्मा अनुशासन करने वाला है, जैसे आत्मा 
इस शरीर पर शासन करने वाला है। प्रत्येक इन्द्रियों के ऊपर मन शासन 
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कर रहा है, वह एक दूसरे का सूत्र बन करके उससे कटिबद्ध रहता है। 
जैसे मन इन्द्रियो का सूत्र है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह साम्य अवस्था 
में आत्मा के सूत्र बने हुए हैं, मानो प्राणत्व के सूत्र बने हुए हैं तो वही आत्मा 
का जो सूत्र है,वह ब्रह्म है और ब्रह्म सूत्र में जब इस संसार को हम स्वीकार 
करते हैं, तो राष्ट्र पवित्र बन जाता है, भौतिक याग और आध्यात्मिक याग 
दोनों का संमन्वय हो जाता है। 


मेरे पुत्रो) भगवान राम ने जब यह आत्मिक चर्चाएं प्रकट कीं तो 
काकभुषण्ड जी बडे प्रसन्न हुए और यह प्रश्न किया कि आप अपने राष्ट्र 
का क्या नियम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं बाल्यकाल में अपने 
आचार्य वशिष्ठ मुनि महाराज और माता अरुन्धति के चरणों का चुम्बन करता 
रहता था, श्रद्धा में अपने को ओतप्रोत करता रहता था तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीयता 
की बहुत सी चर्चाएं की हैं, मानो भयंकर वनों में बहुत से ऋषि-मुनियों 
ने मुझे उद्गार दिए हैं। उन्हीं उद्गारो के साथ मैं यह चाहता हूं कि यदि 
राजा का राष्ट्र ऊंचा बनना है तो राजा के राष्ट्र में विद्यालयों में 
अनुशासन होना चाहिए। विद्यालयों में अनुशासन जब होगा, जब कि 
गृह में माता-पिता दोनों अनुशासित रहेंगे। ऋषि ने पूछा कि यह दो वाक्य 
हो गए, इनमें से कौन सा प्रथम हैं? क्योंकि राम भी ऋषित्व को प्राप्त थे, 
उन्होंने कहा कि यदि मैं राष्ट्र का निर्माण करूंगा तो सबसे प्रथम यह कि 
प्रत्येक गृह में देव पूजा होनी चाहिए, प्रत्येक गृह में याग होना चाहिए, मानो 
सुगन्धित मेरा राष्ट्र हो जाएगा। मेरे पितरों में, महापिता महाराजा दलीप के 
काल में यहां प्रत्येक गृह में सुगन्धि होती रही है, महाराजा अज के समय 
में सुगन्धि होती रही हैं, मेरे पिता ने उस सुगन्ध को कुछ शांत कर दिया। 
मैं पुनः से उस सुगन्ध को जागरूक करना चाहता हूं यदि मुझे राष्ट्र और 
समाज के ऊपर विचारना है और मानव को मोक्ष की आभा में रत्त करना _ 


है। 


cs 


माता का कर्त्तव्य 


भगवान राम ने कहा कि सबसे प्रथम मैं प्रत्येक माता से कहूंगा 
कि हे माता! तुझे नाना भौतिक शृंगार को त्याग करके अपने कठ के श्रृंगार 
को अपनाना है। यह कठ का शृंगार क्या है? माता के कण्ठ में इतना माधुर्यपन 
होना चाहिए जिससे बालक को लोरियां देती हुई वह ब्रह्म का ज्ञान करा 
दे, बह याग का ज्ञान करा दे, माता के हदय में इस प्रकार की क्षमता होनी 
चाहिए। जब माता का हदय सजातीय बन जाता है, ज्ञान में परिणित हो जाता 
है तो माता का जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा की जो वृत्तिया हैं, बह ऊर्ध्वा 
में गति करने लगती हैं। वेदों का अध्ययन करते हुए, दर्शनों का अध्ययन 
करते हुए, माता अपने कण्ठ को सजातीय बना लेती है। जहां नाना प्रकार 
के आभूषणों से माता आभूषित हो जाती है, ऐसे ही माता के हृदय में ज्ञान 
होना चाहिए और विवेक होना चाहिए। माता अपने पुत्र को जब तक 
ब्रह्मवेत्ता या याज्ञिक नहीं बनाएगी, ज्ञान में परिणित नहीं करेगी, तब 
तक यह लोक ऊंचा नहीं बनेगा। उसके पश्चात जब माता अपने बालक 
को ब्रह्म आभा में, याग में परिणित करा देती है, जब वह विद्यालय में जाता 
है तो आचार्य उस ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में धारण करता है। अपने गर्भ 
में धारण करता हुआ कहता है कि हे बाल्य! तू अपनी इन्द्रियों को मुझे 
प्रदान कर। वह सर्वत्र इन्द्रियों को प्रदान कर देता है। आचार्य उनके विषयों 
को ज्ञान के माध्यम से तपा करके वेद के मन्त्र के द्वारा बालक को विद्या 
अध्ययन कराता हुआ बह प्रकाश में गौमेध याग करा देता है। 


याज्ञिक कर्त्तव्य 

बेटा! हमारे यहां गौमेध याग के भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वरूप माने 
गए हें परन्तु आज मैं गौमेध याग का यही स्वरूप तुम्हें उद्गीत रूपों में 
गाना चाहता हूं जो राम ने उच्चारण किया है। राम ने कहा है कि प्रत्येक 
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मानव को गौमेध याग करना चाहिए। गौमेध याग का अभिप्राय यह है 
कि ब्रह्मचारी विद्यालयों में जब अध्ययन करता है तो आचार्य उसे 
याग की प्रणाली में परिणित कर देता है और आचार्य मानो उसे स्वर्ण 
बना देता है, वैज्ञानिक बना देता हे, पुरोहित बना देता है। जब वह 
लोक-लोकान्तरों की उड़ान उड़ने लगता है तो राष्ट्र में विज्ञान होता है, राष्ट्र 
में मानवीयता होती है, मानव दर्शन होता है। वास्तव में मानव-दर्शन क्या 
है? हे माता! जब तू अपने पुत्र को, हे आचार्य! जब तू अपने ब्रह्मचारी को 
यह निर्णय देता है कि धर्म क्या हे? धर्म मानव की इन्द्रियो का निर्णय 
करा देता है कि तेरी इन्द्रियों में तेरा धर्म, तेरी मानवीयता, तेरी ओजस्वता 
विद्यमान रहती है। आचार्य इस प्रकार का जब ज्ञान करा देता है तो इस 
राष्ट्र में नाना प्रकार की रूढियो का जन्म नहीं हुआ करता, जैसे मुझे महानन्द 
जी ने इससे पूर्वकाल में प्रकट किया। अज्ञानता में नाना प्रकार की ईश्वरवाद 
के ऊपर रूढिया बना करती हैं और जब बुद्धिमान प्राणी होते हैं, राजा राम 
जैसे ब्रह्मवेत्ता हों, जो ब्रह्म की उडान उड़ने वाले हों तो रूढिया नहीं होती। 
आचार्यो के समीप जो एक पत्नी को, धर्म देवी को स्वीकार करके माता 
और पुत्रियों और भगनी के तुल्य सर्वत्र राष्ट्र को स्वीकार और दृष्टिपात 
करने वाले हों तो राष्ट्र ऊचा बनता है। 


भगवान राम ने काकभुषण्ड जी को उत्तर देते हुए कहा कि सबसे 
प्रथम मेरा नियम यह कि मेरी माताएं, मेरी पुत्रियां कण्ठ में सजातीय हो 
जाएं। उनका कण्ठ माधुर्य रहना चाहिए, पालन करने की भी क्षमता होनी 
चाहिए, शिक्षा में अग्रणीय होनी चाहिएं। इस प्रकार जब राजा के राष्ट्र में 
बुद्धिजीवी प्राणी उत्पन्न होता रहेगा तो राजा के राष्ट्र में रक्त भरी क्रान्ति 
नहीं आ सकती। राजा के राष्ट्र में कर्त्तव्यवादी प्राणी होते हैं और कर्त्तव्यवादी 
प्राणी ही राष्ट्र को ऊंचा और ऊर्ध्वा में ले जाते हैं। राम ने कहा कि मेरे 
राष्ट्र में प्रत्येक गृह में प्रात: कालीन शंख ध्वनि (वेदगान) होनी चाहिए। 
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जैसे शंख ध्वनि होती है, शंखनाद होता है, नाद का अभिप्राय है कि वाणी 
से वेदों का उद्गीत गाया जाए, वेद मन्त्रों की ध्वनियां होनी चाहिए। प्रातःकाल 
क्या, सांयकाल क्या, अग्नि के समीप विद्यमान हो करके मानव को अपने 
को प्रकाश में लाना है। वही प्रकाश इस संसार को ऊचा बनाता है, प्रत्येक 
प्राणी मात्र को महान बना देता है। राम ने जब काकभुषण्ड जी के प्रश्नों 
का उत्तर दिया तो काकभुषण्ड जी मौन हो गए और यह कहा कि आपके 
वाक्यों से मेरा अन्तर्हदय बड़ा प्रसन्न हो रहा है परन्तु आपका नियम और 
क्या होगा? 


राम ने कहा कि मेरे राष्ट्र में कर्त्तत्यवाद का महत्व विशेष होगा। 

उन्होंने कहा, आप क्या कर्तव्य करेंगे? उन्होंने कहा,में प्रात: कालीन अपने 
प्रभु को धन्यवाद दूंगा, प्रभु का गुणगान गाता रहूंगा क्योंकि ब्रह्म का चिन्तन 
करना और ब्रह्म को यह स्वीकार करना कि मेरी अन्तरात्मा में ब्रह्म विद्यमान 
है और उसके पश्चात मैं याग करूगा क्योंकि प्रभु याज्ञिक है। वेदों की ध्वनि 
जब मेरे अन्तर्हदय से उद्गीत गाती रहेगी तो यह समाज मेरा अनुसरण करेगा 
और प्रजा का अनुसरण ही मानव को और हमारे इस राष्ट्र को ऊंचा बना 
सकता है, जब हमारे राष्ट्र के इस प्रकार के क्रियाकलापों को द्वितीय राष्ट्र 
अपनाने वाले होंगे। यदि राष्ट्र में में विज्ञान को लाना चाहता हूं और विज्ञान 
हमारा एक अंग बना हुआ है तो बिज्ञान में नाना प्रकार की चित्रावलियां 
होनी चाहिएं और नाना प्रकार की चित्रावलियों में जो दर्शन होंगे वह 
ऋषि-मुनियों के तपस्वी विचार होंगे और ऋषि-मुनियों के क्रियाकलाप होंगे 
मेरी माताओं, मेरी पुत्रियों का जीवन चरित्र, उनकी महानता, उनकी याज्ञिकता 
को जब चित्रावलियों में दूष्टिपात किया जायेगा तो मेरा राष्ट्र विज्ञान के वांग्मय 
में प्रवेश करता हुआ महानता को और मानव दर्शन को दर्शनित करता रहेगा। 
इसी प्रकार मेरे राष्ट्र में विज्ञान अनूठा बन करके रहेगा। नाना प्रकार की 
ऊर्जा से मेरे राष्ट्र में धातु विज्ञान में रमण करने वाला विज्ञान होना चाहिए। 
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ऋषिवर! बाल्यकाल में भारद्वाज मुनि महाराज के यहां मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
मुझे निर्णय कराते रहते थे। 


ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए राष्ट्रीयता को अपनाते हुए राम 
ने कहा कि समाज में अनुशासन जब रह सकता है जब कि मानव 
चरित्रवान बनेगा और चरित्र की प्रतिभा महानता में रत्त होती रहेगी। 
राजा के राष्ट्र में चरित्र और मानवीयता होनी चाहिए, रक्तो में जीवन नहीं 
बनता। वास्तव में तो जब से शासनवाद की प्रवृत्ति संसार में उत्पन्न हुई है 
उसी काल से रक्तो का एक दूसरे में आदान-प्रदान होता रहा है। राम ने 
यह कहा कि साम्यवाद मेरा राष्ट्र होगा जिसमें प्रत्येक प्राणी को अपने विचारों 
में अधिकार होगा, परन्तु वह अधिकार बुद्धियुक्त और विज्ञान से युक्त होना 
चाहिए। वही विचार तो मानव को ऊंचा बनाते हैं, वही विचारधारा महानता 
में ले जाती है। 


आज इस सम्बन्ध में, राम के क्रियाकलापों में हम विशेष जाना 
नहीं चाहते हैं, विचार केवल यह कि उन्होंने अयोध्या में अपने राष्ट्र की 
स्थापना की। उनके यहा राष्ट्र में अश्वमेध याग, गौमेध याग, वाजपेयी याग 
और अग्निष्टोम यागों का चयन प्राय: होता रहा। समय-समय पर विद्यालयों 
में प्रवेश होना, विद्यालयों की प्रतिक्रियाओं को विचारना, मानो यह सिद्ध 
हो गया कि विद्यालयों में आचार्य जितना तपा हुआ महान होगा,उतना 
विद्यालय पवित्र होगा और राष्ट में जितना राजा तपा हुआ होगा, उतना 
ही प्रजा को सुख दे सकता है। जब यह विचार समीप आते हैं तो हम 
यह विचारते हैं कि दर्शनों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक मानव 
के यहां मानव दर्शन होना चाहिए। मानव दर्शन क्या है? बेटा, मानव दर्शन 
उसे कहते हैं जहां प्रत्येक मानव की ज्ञान इन्द्रियों, कर्म इन्द्रियों का जो 
क्रियाकलाप है उसका ब्रह्मांड से क्या समन्वय रहता है, ब्रह्मांड से केसे उनका 
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क्रियाकलाप होता रहता है? इन कल्पनाओ में हम जब रत्त होते हैं तो ब्रह्मांड 
और पिंड की कल्पना करके हमारा जीवन महान बन जाता है। मेरे प्यारे! 
ब्रह्मांड और पिंड दोनों को एक ही सूत्र में हम लाना चाहते हैं। इससे पूर्व 
काल में वर्णन करते हुए हमने कहा था कि वह छः जिज्ञासु ब्रह्म की आभा 
में विराजमान हो करके ऋषि पिप्पलाद से जब प्रश्न करते हैं कि हे भगवन्‌! 
कौन आहार करता है, कौन व्यवहार कर रहा है और कौन किसको मृत्युंजय 
बना रहा है और कौन किसको जीवन दे रहा हे? तो पिप्पलाद मुनि ने यह 
कहा कि प्राण ही भक्षण कर रहा है, प्राण ही क्रिया दे रहा है। मानव जब 
सुषुप्ति में चला जाता है तो मन सुषुप्ति में चला जाता है परन्तु यह प्राण 
आत्मा के साथ में जागरुक रहता है। 


इससे पूर्व काल में मेरे पुत्र महानन्द जी ने यागों की प्रतिभा का 

वर्णन किया, उसी का मैं पुनः से विश्लेषण कर रहा हूं अथवा उसी की 

पुनरोक्तियां कर रहा हूं कि हम पंच यागों में रत्त हो करके ब्रह्म याग में 

परिणित हो जाएं। यह पृथ्वी ही तो उद्गीत गाती रहती है, यह पृथ्वी ही 

तो वसुन्धरा बनी रहती है। मैंने तुम्हें कई कालो में याग के सम्बन्ध में वर्णन 

करते हुए कहा था कि याग में पुरोहित इत्यादियों के समीप विराजमान हो 
करके यजमान अपना स्वाहा: कह करके वह अपने मन, कर्म, वचन के 
द्वारा याग की आत्मा को ब्रह्म सूत्र में पिरोता रहता है। मैंने बहुत पुरातन 
काल में एक वाक्य कहा जो आज मुझे स्मरण आ गया। एक समय बेटा! 
ऋषि मुनियों का एक समूह विद्यमान था। उस समय सुनीति मनु नाम के 
राजा अयोध्या में राज करते थे। राजा की धर्मदेवी ने कहा कि हे राजन्‌! 
हमारे जो पूर्वज थे, वह यागों में पूर्ण थे। हमारे राष्ट्र में याग हुए अब बहुत 
समय हो गया है तो किसी महापुरुष के द्वारा याग होना चाहिए। उस समय 
सुनीति राजा ने देवी के वाक्यो को स्वीकार कर लियां और कहा कि देवी! 
तुम्हारे विचार बहुत प्रिय हैं। लहु. भ्रमण करते हुए एक ऋषि-मुनियों के समूह 


८९ 


में जा पहुंचे जहां महर्षि काकभुषण्ड जी, महर्षि लोमष, महर्षि विभांडक, 
पुनरवृत्ति मुनि महाराज, महर्षि वैशम्पायन और भी नाना ऋषिवर विद्यमान 
थे। 


जब राजा ने ऋषि-मुनियों के चरणों की वन्दना की तो ऋषियों 
ने कहा कि आइए राजन! वह विराजमान हो गए और विराजमान हो करके 
अपनी याचिका प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु! आज मध्य रात्रि 
में मैं और मेरी देवी हम कुछ ब्रह्म का चिन्तन कर रहे थे, ब्रह्म का चिन्तन 
होते-होते याग का प्रकरण आ गया। हमारे पूर्वज यागों के मर्मज्ञ, मानो बुद्धिमान 
और विचारशील रहे हैं और यागों में उनका जीवन व्यतीत हुआ हे। तो हे 
प्रभु! अपनी देवी की प्रेरणा से मेरी इच्छा यह है कि मैं अयोध्या में एक 
याग करना चाहता हूं। प्रभु! मैं आपको निमन्त्रित करने आया हूं ओर मुझे 
याग से पूर्व किस प्रकार का पालन करना चाहिए और क्या साकल्य एकत्रित 
करना चाहिए? 


राजा के वाक्यों का पान करके एक ऋषि दूसरे के मुखारबिन्द 
को दृष्टिपात करने लगा। मेरे प्यारे! जब कोई उद्गीत न गा सका तो राज 
ने कहा,भगवन्‌! आप सब तो वेद के मर्म को जानने वाले हो, वेद को प्रतिभ 
को जानते हो परन्तु आप मौन क्यों हो गए हैं? उन्होंने कहा कि राजन! हम 
मौन इस लिए हो गए हें कि तुम किस प्रकार का और कैसा याग कराना 
चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु! मेरे राष्ट्र में हर प्रकार का सुखद है, प्रजा . 
बड़ी आनन्दित रहती है, एक दूसरे से प्रसन्न मेरा राष्ट्र है। में ऐसा याग करना 
चाहता हूं जिससे मेरा अन्तरात्मा पवित्र हो जाए। मेरी अन्तरात्मा पवित्र होने 
से मेरा राष्ट्र ऊंचा बन जाए। जैसे याग का आत्मा स्वाहा: है, इसी प्रकार 
राष्ट्र का जो स्वाहा: है,बह प्रजा का राजा है और राजा के लिए प्रजा स्वाहाः 
है। मानो एक दूसरे की आत्मा की उन्नति के लिए हम कल्पना करते रहते 
हैं। 


मेरे प्यारे! जब राजा ने यह कहा तो ऋषिवर बड़े प्रसन्न हुए। उसमें 
महर्षि वैशम्पायन जी ने कहा कि आप याग कीजिए भगवन्‌! आप जैसा 
याग चाहते हैं, वैसा ही होगा। याग का समय नियुक्त किया गया, साकल्य 
एकत्रित करने के लिए आज्ञा दी गयी। राजा ने याग के प्रारम्भ से पूर्व प्रजा 
में भ्रमण किया और दृष्टिपात किया कि मेरी प्रजा में कोई अन्न से पीडित 
तो नहीं है, मेरे राष्ट्र में बुद्धि की सूक्ष्मता तो नहीं है। इस प्रकार उन्होंने 
भ्रमण करके जो ऋणी था, उस ऋण को राजकोष से उक्रण किया। उऋण 
करने के पश्चात, यज्ञशाला का निर्माण करके याग को प्रारम्भ करने लगे। 
जब याग का प्रारम्भ हुआ तो महर्षि वेशम्पायन, महर्षि विभांडक, महर्षि 
शृंगी और महर्षि उदगोतिक ऋषि महाराज कोई उनमें से उद्गाता बना, कोई 
ब्रह्मा बना, कोई होता बन करके उद्गीत गाने लगा और राजा को यजमान 
बना करके याग प्रारम्भ हो गया। 


जैसे ही याग प्रारम्भ हुआ, कहीं से भ्रमण करते हुए वायु मुनि 

महाराज के पौत्र महर्षि कुक्कुट मुनि महाराज का उस यज्ञशाला में प्रबेश 
हुआ। राजा से कहा राजन्‌! आप याग में तल्लीन हैं। उन्होंने कहा प्रभु! में 
याग में तल्लीन नहीं हूं, में अपने कर्त्तव्यवाद में तल्लीन हूं। उन्होंने कहा 
कर्त्तव्य किसे कहते हैं? उन्होंने कहा आत्मा की पुकार को स्वीकार करना 
कर्त्तव्य हे और वाह्य जगत में उसी प्रकार के क्रियाकलाप का नाम 
चरित्र कहलाता है। ऋषि ने कहा कि मानव के अन्तर्हृदय की प्रेरणा, 
अन्तर्हृदय के विचार, अन्तर्हृदय की जो तरंगे हैं, बही राष्ट्र और समाज को 
और गृह को ऊचा बना देती हैं। मेरे प्यारे! वही तरगें यदि अशुद्ध हो जाएं 
तो दूषित वायुमंडल में प्रबेश करा देती हैं। तो विचार क्या? जब विज्ञान 
अपनी भावनाओं में पवित्र बन गया, याग का प्रारम्भ हुआ तो देबी. से-बोले 
कि' देवी! मैंने यह श्रवण किया है कि तुमने राजा को याग की प्रेरणा दी 
> उनकी (पल्ली “का जाक्ग श्वेतकेतु शवेधनीः था। शवेधनी बोली कि प्रभु! 
लिए प्रेरक बनी ह क्योंकि झसार में,पत्नी से ऊंचा कोई भी पति 
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का प्रेरक नहीं हुआ करता। जो पत्नी प्रेरणा देती है वह प्रेरणा महान बन 
करके गृह को ऊंचा बना देती है। वही प्रेरणा मैंने दी कि राष्ट्र को और 
गृह को ऊंचा बनाना है। राजा के राष्ट्र में विचारों की सुगन्धि और साकल्य 
की सुगन्धि, दोनो का समन्वय हो करके हृदय की आभा को स्वीकार करना 
ही मानव समाज को ऊचा बना देता है। 


मेरे प्यारे! जब राजलक्ष्मी ने यह वाक्य प्रकट किया तो ऋषिवर 
मौन हो गए। ऋषि ने उद्गाता से आगे यह प्रश्न किया कि उद्गाता किसे 
कहते हे? उन्होंने कहा कि उद्गाता कहते हैं जो उद्घोष करने वाला हे 
जो वेद मंत्रों को स्वरों से, हृदय से गाता है। ऐसा उद्गीत गाने वाला नहीं 
होना चाहिए, जिसका मन, कर्म, बचन एक सूत्र में न रहें। मन, कर्म और 
वचन एक सूत्र में रह करके जब वह वेद का गान गाता है, वही वेद का 
गान सुगन्धित हो करके, साकल्य को ले करके जायुमंडल में छा जाता हे 
और दूषित वायुमंडल को समाप्त कर देता है। मेरे प्यारे! जब उद्गाता ने 
यह वाक्य कहे तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा उद्गाता उद्गीत गाता 
है और वह आत्म हदय से उद्गीत गाता है परन्तु जो मानव इस क्रियाकलाप 
को करना चाहता है, उसका मन, कर्म, वचन एक सूत्र में हो करके जब 
गाता है तो वह सम्पन्न होता है। यदि मन कहीं भ्रमण कर रहा हे, इन्द्रियां 
कहीं क्रियाकलाप कर रही हें और आत्मा सुषुप्ति में विद्यमान हे तो 
वह यजमान अपने क्रियाकलापों में सफल नहीं हुआ करता। 


विचार विनिमय क्या कि वेद के ऋषि ने बहुत ऊंची वार्ता प्रकट 
की। याग प्रारम्भ हो गया। वाणी का उद्घोष होता रहा। अध्वर्यु के रूप 
में अध्वर्यु अपने द्रव्य का स्वामी बना हुआ द्रव्य में दृष्टिपात करता है कि 
हिंसा तो नहीं हो रही है क्योंकि याग में हिंसा नहीं हुआ करती हे। याग 
मानव के आनन्द का पहला पग है, पहला वह चरण है जिससे मानव 
आनन्द के लिए प्रेरित होता है। योगाभ्यासी प्राणियों ने.सबसे प्रथम साकल्य 
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के द्वारा याग किया है जिससे वायुमंडल पवित्र हो जाए, मैं योगाभ्यास कर 
सका, दूषित वायुमंडल में योगाभ्यास नहीं हुआ करता। तो विचार विनिमय 
क्या कि मानव जब साधना में परिणित होता है तो वही साधना मानव को 
ऊंचा बना देती है। मैं यह उद्गीत गा रहा था कि राजा सुनीति मुनि महाराज 
अपने राष्ट्र में याग कर रहा है, याग में परिणित हो रहा है, याग की प्रतिभा 
का प्रतिपादन कर रहा है और प्रजा को संकेत दे रहा है कि समाज जब 
ही ऊंचा बनता है जब मानव तप और त्याग एवम्‌ तपस्या की प्रतिभा में 
रत्त हो करके, जैसे परमपिता परमात्मा की उग्रक्रिया से इस संसार का निर्माण 
हुआ है, ऐसे ही मानव अपने जीवन का निर्माण, जगत का निर्माण, मानव 
के चरित्र की आभा को वह जन्म देने लगता है। जितने भी बुद्धिजीवी प्राणी 
होते हैं, बुद्धिजीवी तपस्या में राजा होता है, यजमान होता है, वह अज्ञान 
को नष्ट कर देता है और प्रकाश को लाने का प्रयास करता है। 


प्रत्येक मानव साधक बनना चाहता है, प्रत्येक मानव के हृदय में 
आशंका लगी रहती है कि मैं आनन्द को प्राप्त हो जाऊ। बेटा! वह आनन्द 
जब प्राप्त होता है, जब ज्ञान होता है, ज्ञान में विवेक होता है और विवेक 
के द्वारा मानव अपने जीवन की प्रतिभा को ऊचा बनाता है। मानो, एक 
साधक ने गुरु तो बनाया है, आचार्य को सिद्ध कर दिया है, परन्तु ज्ञान है 
नहीं, क्रिया नहीं तो बह समाप्त हो जाएगा। आज वेद का हमारा वाक्य क्या 
कहता है कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए, ऊर्ध्वा में अपने 
क्रियाकलापों को अपनाते हुए, अपने जीवन और समाज को ऊचा बनाते 
हुए इस संसार सागर से पार हो जाएं। यह है बेटा! आज का वाक्‌। अब 
मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें शेष चर्चाएं कल प्रकट करूगा। आज का वाक्‌ 
समाप्त, अब वेदों का पठन-पाठन। 


लाक्षागृह, बरनावा 
७-३-१९८७ 


निष्पक्षता 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर 
वेद मन्त्रो का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
है आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रो का पठन-पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतो से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
वेदवाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया 
जाता है क्योंकि वह परमपिता परमात्मा महिमावादी है अथवा यज्ञोमयी स्वरूप 
माने गए हैं। याग उस परब्रह्म परमात्मा का आयतन माना गया है अथवा 
उसका गृह है, उसका सदन है और वह उसमें वास कर रहा है। इसीलिए 
हम परमपिता परमात्मा की महिमा का सदैव अपने में गुणगान गाते रहें और 
उसकी महानता को जानते रहें, क्योंकि वह परपपिता परमात्मा जितनी यह 
ब्रह्मांड रूपी यज्ञशाला है उस सर्वत्र यञ्चशाला का वह स्वामित्व करने वाला 


है। 


आओ मेरे पुत्रो! आज का हमारा वेद मन्त्र उस परमपिता परमात्मा 
की महिमा का गुण-गान गा रहा है अथवा उसके गुणों का वर्णन कर रहा 
है, जिसके गुणों का वर्णन करता हुआ प्रत्येक वेद मन्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार 
की उड़ान उड़ता रहता है और अपने में अभ्योदय होता रहता है, जिससे 
मानव के हृदय में एक महानता की अमूल्य ज्योति प्रकट हो जाती है और 
वह ज्योतिवान बन करके अपनी मृत्यु के कारण को जानने लगता है। आज 
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का हमारा वेद मन्त्र क्या कह रहा है कि यज्ञम्‌ भविताम्‌ ब्रह्म वरूणो देवः, 
वह -जो याग है वह हमारा वरणीय है। वह यज्ञोमयी जो स्वरूप है, वही 
हमारा वरणीय है और हमें उसका वरण कर लेना चाहिए। क्योकि जो मानव 
उस परमपिता परमात्मा को अपना वरणीय स्वीकार करता है अथवा उसे 
चरता है, उसे पुरोहित बनाता है और उसी में रत्त रहने के लिए तत्पर होता 
है तो वह महानता का प्राय: अपने में दर्शन करता रहता है। तो विचार क्या 
कि वेद का मन्त्र यह कहता है कि यज्ञम ब्रह्म यज्ञम रथप्रब: याग तपम 
ब्रव्हे वरणस्सुताः, वेद का वाक्य कहता है कि वह वरणीय है, सब प्राणी 
उसे अपना वरणीय स्वीकार करें और उसको वरने वाले बनें। आज का हमारा | 
वेद मन्त्र यह कहता है कि जितने भी नामों का वर्णन आता है,उसके गर्भ 
में वह याग विद्यमान रहता है और वह याग अपनी आभा में निहित रहने 
वाला है। 


पुत्रो! आज का हमारा वेद मन्त्र, वेद की प्रतिभा हमें किस मार्ग 
के लिए प्रेरित कर रही है, उसी प्रेरणा को हमें स्वीकार करना चाहिए। आज 
का हमारा वेद मन्त्र कहता है कि हे मानव! तू ब्रह्मयागी बन, क्योंकि ब्रह्म 
का चिन्तन करना तेरा कर्तव्य है। वह बिज्ञानमयी स्वरूप रहने वाला है। प्रत्येक 
विज्ञानवेत्ता उस परमपिता परमात्मा की आराधना करता हुआ उसके ज्ञान 
और बिज्ञान को जानने के लिए तत्पर रहता है। वेद का वाक्य हमें यह कहता 
है कि वर्तमान,भूत और भविष्य काल में याग एक ही रस रहने वाली महानता 
में क्रियाकलाप माना गया है। वह क्रियाकलापों में सदैव तत्पर होते हैं जैसे 
याज्ञिक अपनी यज्ञशाला में विद्यमान हो करके अपनी गति को ध्रुवा और 
ऊर्ध्वा मे बनाता रहता है। अज हम परमपिता परमात्मा की महिमा को जानें 
क्योकि वह विज्ञानवेत्ता है, विज्ञान उसका गृह है, उसका आयतन है। अपने 
में अपनेपन का दर्शन प्राय: हम करते रहते हैं। जब हम यह विचारते हैं 
कि हमारा अपने में अपनेपन का दर्शन हो रहा है, वही दर्शन मानव को 
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ऊर्ध्वा में ले जाता है अथवा विचित्रतम बना देता है। तो आओ मेरे पुत्रो! 
ब्रह्म वर्णनम ब्रह्मा: वाचन नमम ब्रहे क्रतम, देखो वह यज्ञम्‌ ब्रह्म, हमें प्रत्येक 
आभा में अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, समाज को और मानवीयता को 
ऊंचा बनाना है। आज मैं विशेष चर्चा प्रकट नहीं करूगा। आज मेरे प्यारे 
महानन्द जी दो शब्द उच्चारण करेंगे। 


महानन्द जी का प्रवचन 


ओइम देवम भद्रा नागतम ब्रणहा: वायु रन्धनम। मेरे पूज्यपाद 
गुरुदेव! मेरे भद्र ऋषि मंडल! अभी-अभी मेरे पूज्यपाद गुरुदेव कुछ यागों 
के विज्ञान के गर्भ में प्रवेश कर रहे थे और हमें यह प्रतीत होता रहा कि 
हमारे पूज्यपाद गुरुदेव के उद्गार अथवा जो अध्ययन किया हुआ अनुपम 
विचार है, वह जब उसका उद्गीत करते हैं तो प्राय: हमारा अन्तरात्मा पवित्र 
होने के लिए तत्पर हो जाता है क्योंकि मानव का संसार में एक ही उद्देश्य 
रहा है कि जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, मानो सर्वत्रता में मुझे उनकी 
जानकारी हो जाए। मन का जो स्वभाव है, मन की जो प्रतिभा है, वह सदैव 
प्रकृति के ऊर्ध्वा में रत्त रहती है और सूक्ष्मतम होने से यह उत्कट इच्छा 
बनी रहती है कि मैं प्रकृति को जानूं। यह मेरे आचार्यों ने कई कालों में 
वर्णन किया है, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भी मुझे वर्णन कराते रहते हें। 


लाक्षागृह का इतिहास 


आज की हमारी यह आकाशवाणी उस स्थलि पर जा रही है जिस 

-काल में हस्तिनापुर में एक विचार हुआ था कि राष्ट्रीयता का विभाजन नहीं 
` होना चाहिए। जब तक यह पाण्डव पुत्र रहेंगे जब तक राष्ट्रीयता का विभाजन 
बना रहेगा, विचारों में विभाजन होगा तो एक समय वह भी आएगा जब 

इसका वाह्य जगत भी विभक्त हो सकता है, यह वाक्य दुर्योधन इत्यादियों 

ने एक सभा में कहा। विचारा गया कि गृह का निर्माण किया जाए और 
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उस गृह में इन्हें अग्नि के मुखारबिन्दु में परिणित कर दिया जाए। ऐसा विचार 
बना। आज मुझे यह वही स्थलि दृष्टिपात आ रही है। आज इसी दृष्टि से 
मैं अपने वाक्यो को ले करके चला हूं कि यहां एक भव्य भवन का निर्माण 
हुआ। उस निर्माण से पांचों पाण्डव अपने प्राणो को लेकर चले गए और 
वह गृह अग्नि में समाप्त हो गया। तो विचार क्या कि समय-समय पर 
प्रवृत्तिया, साहित्य अपनी स्थलियो पर परिवर्तित होता रहता है। यहां साहित्य 
भी तो परिवर्तित हुआ है। 


वह भी काल मुझे स्मरण आता रहता है जब भीम और उनके 
पुत्र घटोत्कच्छ और भी व्रणीही नाम के वैज्ञानिक थे, जब यहां अनुसन्धान 
होता रहता था। भीम ने ऐसे यन्त्रो का निर्माण किया था जो यन्त्र वायुमंडल 
में भ्रमण करते रहते हैं। आधुनिक काल में भी बहुत यन्त्र जो भीम ने 
अन्तरिक्ष में त्याग दिए थे, वह भ्रमण कर रहे हैं। अभी कुछ समय हुआ, 
मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से वर्णन किया कि पातालपुरी का एक यान 
अन्तरिक्ष की यात्रा करने के लिए गमन करता है। जब वह पृथ्वी की परिक्रमा 
करने लगा तो भीम के यन्त्र जिनको हतोहत नामों से पुकारा जा रहा था, 
जब पृथ्वी के यन्त्र का मिलान हुआ तो पातालपुरी का यन्त्र कुछ नष्ट होने 
लगा और वह पुन: पृथ्वी मंडल पर आ गया। आधुनिक काल में जो अमेरिका 
कहलाती है, वह उसका यान था। समय-समय पर वैज्ञानिकों ने अपनी आभा 
में विज्ञान को आभायित किया। विचार क्या कि उनका विज्ञान, उनके वैज्ञानिक 
यन्त्र आधुनिक काल में भी तभी से भ्रमण कर रहे हैं। 


आज मैं विज्ञान के आंगन में न जाता हुआ, इतिहास के पृष्ठों का 
जब एकोकीकरण न रह करके उसमें विभाजनवाद आया तो यहां महाराजा 
परीक्षित के समय में एक न्यायालय के रूप में प्रतीका बनी जो धनराज 
रूप में अग्नि के मुखारबिन्दु में प्रवेश हो गये थे। इसके पश्चात समय में 
परिवर्तन आया। समय के परिवर्तन होने से यहां मोहम्मद के मानने वालों 
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से नाना रूप में शिवालयों में जो प्रतिक्रियाएं हुई, आज मैं उसे उच्चारण 
करने के लिए सदैव उद्गीत गाता रहता हूं। यहां नाना साम्प्रदायिक प्राणियों 
ने, नाना रूढिवादी प्राणियों ने इसको नष्ट-भ्रष्ट किया। जब समय का परिवर्तन 
होता है, कहीं से मेरे पूज्यपाद गुरुदेव के आत्मा का प्रादुर्भाव हो गया, 
कहीं से आत्मा आ गई। वह आत्मा जिन्होंने बहुत पुरातन काल में इस 
भूमि पर, यहां नदी के तट पर एक याग किया था। अब से लाखों 
वर्षो पूर्व याग हुआ था और उस याग के संस्कार पूज्यपाद गुरुदेव 
के हृदय में सदेव तत्पर हे। जैमिनी मुनि महाराज ने भी यहां अपना वास 
किया है और व्यास जी के यहां जैमिनी मुनि प्रत्येक वर्ष जब पाण्डव-कौरव 
पुत्रों का परीक्षाफल होता, उनकी वांगृतियां होतीं, वह यहां आते और उनका 
उपदेश होता। ज्ञान और विज्ञान की वार्ताएँ प्रकट होती रहती थीं। अस्रों-शस्त्रों 
की विद्या का यहां अभ्यास और अध्ययन होता रहता था। अस्रों-शस्रों की 
विद्या यहां द्रोणाचार्य के काल में अद्वितीय मानी जाती थी। वह अद्वितीय 
काल ज्ञान और विज्ञान की प्रतिभा में सदैव रत्त रहा है। 


आज मैं वहीं आना चाहता हूं। वह भी इतिहास का काल कि जब 
साहित्य के पृष्ठों में परिवर्तन आया तो यही श्मशान भूमि में परिवर्तित हो 
गया। यहां आताताईयों के भी नाना प्रकार के आतंक हुए। वह आतंक आने 
से यहां नाना मेरी पुत्रियों का सतित्व भी हनन हुआ है। आज वही भव्य 
भूमि है जिसे जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मेरा अन्तरात्मा प्रसन्न होता है 
कि यहां पुनः याग होते हैं। इस भूमि पर उसी लाक्षागृह पर जहां याग होते 
थे, वहां मृतक विचार बने। मृतक विचारो से श्मशान भूमि के रूप में परिवर्तित 
हुआ यही मानो, सतित्व के हनन करने में परिवर्तित हुआ। आज वही भूमि 
का जब उदय होता है,उसी पुन्य भूमि का जब उदय होता है तो याग की 
प्रतिभा अथवा वैदिक ध्वनि आनी प्रारम्भ हो जाती है। वही वैदिक ध्वनि 
मैं अपने श्रोत्रों से श्रवण करता रहता हूं। 
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मैं पूज्यपाद गुरुदेव को यह वर्णन करना चाहता हूं कि मैं यह उद्गीत 
गाता रहता हूं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि आज नाना यजमान अपने 
विचारो में कोई दूरी नहीं होता, वह विचार सदैव एक ही रूपों में विद्यमान 
रहते हैं। उन्हीं विचारो को ले करके याग की प्रतिभा सृष्टि के प्रारम्भ से 
लेकर वर्तमान के काल तक रही है। मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव को कहा 
था कि महाभारत के काल में अथवा यवनो के काल में इस याग पर नाना 
प्रकार के आक्रमण हुए हैं। आहारों में, व्यवहारों में जब परिवर्तन आया तो 
यहां नाना प्रकार के आक्रमण यागों पर हुए। याग में सब से प्रथम अहिंसा 
परमोधर्मी मेरी पुत्रियां और मेरी मातृशक्ति रही है, मानव रहा है, राष्ट्र और 
प्रजा रही है, अश्वमेध यागों में सदैव उनकी प्रतिभा निहित रही है। ऐसे 
काल में जब यागों पर आक्रमण हुआ तो सब से प्रथम याग में मांस की 
आहुति दी गयी। वेदों के अर्थों को न जान करके, वेद मन्त्रो की प्रतिभा 
को न जान करके इस मानव ने अपने ऊर्ध्वा मार्ग को न अपना करके याग 
पर आक्रमण हुआ। उस याग का वह प्रभाव हुआ कि संसार का प्रत्येक 
प्राणी मांस भक्षक हो गया। यह याग के तिरस्कार का विवरण है। जब याग 
का तिरस्कार हुआ तो यहां का प्रत्येक प्राणी आहार और व्यवहार में अशुद्ध 
हो गया। 


आज गुरु यह कहते कि तुम साधना करो। जब वह मांस भक्षण 
करते हैं तो गुरुओं के द्वारा शिष्यों की सूक्ष्मता हो जाती है। अरे भोले प्राणियो! 
विचारो कि तुम साधको को साधना के मूल में जब अंकित करना चाहते 
हो और उनका आहार और व्यवहार अपवित्र है तो वह कैसे अपनी साधना 
में पूर्ण हो सकेंगे, कैसे साधना में साधक बन करके ऊर्ध्वा में जाएंगे? मैंने 
अपने विचारों को इस दिशा में ले जाना नहीं है, विचार केवल यह कि 
आज अपने में बड़ा सौभाग्य मैं स्वीकार करता हूं कि जो याग के संस्कारों 
को उद्बुद्ध करने वाले प्राणी हैं, वह याग में परिणित हो करके अपने विचारों 
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की, साकल्य की आहुति दे करके द्यौ लोक को पवित्र बनाया जा रहा है। 
यह वही पावन भूमि है जहां वेद व्यास ऊर्ध्वा में अपने ब्रह्मचारियों 
को शिक्षा देते थे, ऊर्ध्वा में गमन कराते और ज्ञान-विज्ञान की उड़ाने उड़ी 
जाती थीं। वायुमंडल में नाना यन्त्र भ्रमण कर रहे हैं जिनका लगभग बीस-बीस 
हजार वर्षो की आयु है। यन्त्रों की आयु में उनका भाव, उनकी विचित्रता 
अथवा उनका जो क्रियाकलाप है, वह उसमें बिद्यमान रहता है। 


आज मैं बिशेष विवेचना न देता हुआ पूज्यपाद गुरुदेव को इतना 
उच्चारण करना चाहता हू कि जहां वैदिक ध्वनि होती हे वहां ब्रह्मवर्चोसि 
अपनी पालना में सदैव तत्पर रहते हें। मेरा अन्तरात्मा तो यजमान के साथ 
रहता है और मैं यह कहता रहता हूं, मेरा हदय यह पुकार कर कहता है 
कि हे यजमान! तेरा हदय सदैव याज्ञिक बना रहे और तेरे जीवन की 
सदुपयोगिता यह है कि द्रव्य का सदुपयोग होना चाहिए। मेरा अन्तरात्मा तो 
सदैव प्रसन्न रहता है। में तो यह कहता रहता हूं कि हे यजमान! तेरे जीवन 
का सौभाग्य अखंड बना रहे। तेरे गृह में द्रव्य का सौभाग्य अखंड बना रहे। 
तेरे गृह में द्रव्य का सदुपयोग होता रहे, क्योंकि द्रव्य ममतामयी मां है। 
मां का जितना भी कोई सदुपयोग करता है, माता उससे प्रीति करती है और 
माता का जितना कोई दुरुपयोग करता है, दुरिता करता है, माता अपने कंठ 
से उसे दूरी कर देती है। तो यह जो द्रव्य है, यह जो माया है, यह जो 
लक्ष्मी है यह परमपिता परमात्मा की श्री कहलाती है। जैसे पति और 
पत्नि दोनों एक दूसरे में श्री कहलाते हैं, यजमान कहलाते हैं, इसी प्रकार 
यह जो ममतामयी माला है यह विष्णु की लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी का पूजन 
होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। पूजन का अभिप्राय यह हे कि द्रव्य का 
सदुपयोग होना चाहिए। जब यजमान के गृह में द्रव्य का सदुपयोग होगा 
तो गृह ऊचे बनेंगे, भावना में पवित्र बनेंगे और ब्रह्मयाग,देवयाग, नाना प्रकार 
के यागों में मानव सदैव परिणित होता रहेगा। 


१०० 


प्रदूषण का इलाज 


आज मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव को यह विचार दे रहा हूं कि 
आधुनिक काल में विज्ञानवेत्ताओ की भिन्न-भिन्न रूपों में गोष्ठिया होती 
रहती हैं। आधुनिक काल में वैज्ञानिक यह विचारते रहते हैं कि यह जो दूषित 
वायुमंडल हो रहा है, भूः, भुवः और स्वः इसमें जो दूषित वायुमंडल हो 
रहा है, इसका कौन सा क्रियाकलाप है जो विज्ञान के माध्यम से यह दूषित 
वायुमंडल समाप्त हो जाएं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, पूज्यपाद गुरुओं ने 
अपना एक नृत्त किया है, वेद मन्त्रो का अध्ययन किया है, उसके ऊपर 
तपस्या की है और तपस्या करने के पश्चात एक क्रियाकलाप उन्होने निर्धारित 
किया है कि जिस क्रियाकलाप में, याग में सुगन्धि और ध्वनि दोनों का 
मिश्रण होता है, विचारों की सुगन्धि और पदार्थों की सुगन्धि अग्नि की धाराओं 
पर विद्यमान हो करके जब वायुमंडल में रमण करती हैं तो वह अशुद्ध 
परमाणुओं को निगलती हुई शुद्ध वायुमंडल को निर्माणित कर देती है तो 
इस प्रकार का विज्ञान इसमें निहित रहता है। विज्ञान आचायाँ के द्वारा विद्यालयों 
में इसकी प्रतिभा रही है। जब हम विद्यालय में पूज्यपाद गुरुओं के द्वारा 
अध्ययन करते थे तो आचार्यजन इस प्रकार के क्रियाकलाप, इस प्रकार की 
प्रतिभा का प्राय: वर्णन कराते रहते थे। आज मैं इस सम्बन्ध में विशेष विवेचना 
न देता हुआ आधुनिक काल में आना चाहता हूं। 


निर्षेक्षिता-निष्पक्षता 


प्रत्येक मानव यह कहता है, राष्ट्रवेत्ता यह कहते हैं कि हम निपेंक्षिता 
में रहना चाहते हैं, हम निष्पक्षता में विश्वास करते हैं। अरे मानव! तू निष्पक्षता 
को जानता होगा तभी तो विश्वास करेगा और जब जानता नहीं तो विश्वास 
ही क्या होना है? विचारना यह है कि निष्पक्षता को कौन जानता है, कौन 


_ विचारता है? केवल इस लिए कि उनकी स्वार्थपूर्ति हो जाए, इन शब्दों को 


PSR 05 


उच्चारण कर लें और उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा तो इसका नाम आज 
राष्ट्रवाद कहलाता है। विचार क्या कि आधुनिक काल का यह जो वायुमंडल 
विज्ञान के द्वारा, विचारों के द्वारा, अकर्मण्यता के द्वारा दूषित हो रहा है इसका 
एक ही क्रियाकलाप है कि राजा याग करने लगे, प्रजा याग करने लगे और 
वह जो विचारों की सुगन्धि वायुमंडल में प्रसारण होगी, वही राष्ट्र को, समाज 
को ऊंचा बना सकती है। परन्तु यह क्यो करने लगेंगे? जब तक नाना प्रकार 
की रूढियां पनपती रहेंगी, जब तक सत्य को सत्य नहीं कहा जाएगा, मानो 
मिथ्या को मिथ्या नहीं कहा जाएगा, तब तक मानव का कल्याण होने वाला 
नहीं, राष्ट्र, समाज का कल्याण होने वाला नहीं। 


सत्य में ब्रह्म है और जडवत में सर्वत्र प्रकृति का ब्रह्मांड है और 
वह ब्रह्म से पिरोया हुआ है, इसीलिए वह सत्यमयी बन जाता है। तो विचार 
क्या कि कोई मानव निष्पक्ष नहीं है क्योंकि निष्पक्षता को जानते नहीं। निष्पक्षता 
उसे कहा जाता है जो मानो,व्यपशी उग को जान ले और सर्व भूतेषु स्वीकार 
करे कि वह पंच महाश्रूत सने द्रिर्‍्याकलेःप कर रहे हैं। अरे! मानव को 
तो तुम निष्पक्ष कहते हो परन्तु गक और प्राणियों का भक्षण कर जाते हो, 
उनमें भी तो आत्मा विद्यमान है और जब उनमें आत्मा विद्यमान है तो तुम 
निष्पक्षता की बार्ता कैसे प्रकट कर सकते हो? भगवान कृष्ण का वह उपदेश 
स्मरण आता रहता है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन! 
संसार में मानव को निष्पक्ष रहना चाहिए और निष्पक्षता उसी को कहा 
जाता है जो “सर्व भूतेषु” सबमें एक ही आत्मा का दर्शन करता हे, 
सब में एक चेतना का दर्शन करता है। सबमें चेतना का दर्शन जब तक 
नहीं होगा, निष्पक्ष कहना तुम्हारे लिए व्यर्थ बन जाएगा। वास्तव में दृष्टिपात 
किया जाए तो इन विचारों में भगवान मनु थे जिन्होंने मछली से लेकर प्रत्येक 
प्राणी की रक्षा के लिए राजा को उद्घोष किया था और राजा को यह कहा 
था कि प्रत्येक प्राणी की रक्षा होनी चाहिए। 
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जहां प्राणियों का भक्षण किया जाता है, जहां तुम मानववाद में 
निष्पक्ष नहीं हो। अपने स्तार्थवाद में तुम्हारी निष्पक्षता है, ज्ञान में निष्पक्षता 
नहीं है, तुम्हारे क्रियाकलापों में निष्पक्षता नहीं है। तुम्हारा आत्मा तुम्हारे 
सर्व-पंच महाभूत मानव शरीरों में विद्यमान हैं और तुम्हारे हृदयो में उसके 
पश्चात भी कटुता बिद्यमान रहती है, नाना देवालयों के ऊपर संग्राम होते 
हैं, कटुता होती है, प्राणियों का हास होता है। अरे राजन! यदि तू निष्पक्ष 
होता तो यह नरसंहार नहीं हो सकता था। नर-संहार उसी काल में होता 
है, जब मानव अपने को, अपनी आभा को नहीं जान पाता है और ब्रह्मज्ञान 
न होने से यह सब कुछ होता है। जब राजा ब्रह्म ज्ञानी होता है, आत्मा की 
चर्चा करता है, याग की वार्ता कहता है, मानव के क्षुधा की वार्ता कह रहा 
है तो मानव उसके ऊपर विचार करता है और अपने में अहिंसा परमोधर्मी 
बन जाता है तो बह राष्ट्र को, इस समाज को सुखद दे सकता है, सुखद 
बना सकता है, अपने कर्तव्य की आभा में रत्त हो सकता है। 


विचार क्या है कि में इस भूमि की चर्चा कर रहा था। महाभारत 
के काल में राष्ट्र में अव्यवस्था हो गई, जब क्रान्ति आने लगी तो उस राष्ट्र 
क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि हस्तिनापुर में अग्नि प्रदीप्त हो गई। उस 
समय मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने वर्णन करते हुए कहा था और मैंने भी वर्णन 
करते हुए कहा है कि आज कोई भी मानव किसी रूप में भी क्रान्ति से 
दूरी नहीं है। हमारे दृष्टिपात करने का माध्यम बड़ा विचित्र है। जब हम 
यह विचारते हें कि कोई किसको स्वीकार कर रहा है अथवा नहीं तो देखो, 
वह किसी भी संचालक को स्वीकार नहीं कर रहा है। किसी भी सम्प्रदाय 
का कोई भी संचालक ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने मांस इत्यादि का भक्षण 
किया हो। वह सदैव शाकाहारी रहे हें और वे आपने में बहुत सूक्ष्म 
आहारी रहे हें, परन्तु उसके मानने वाले उसके विपरीत चलते हैं, उसकी 
पोथियों के विपरीत चलते हैं तो देखो बह अग्नि के काण्ड बन करके रहते 
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हैं, स्वार्थ की प्रतीति होने लगती है। हमारे विचारों का जो दृष्टिकोण रहा 
है, वह यह रहा है कि कोई भी न तो मोहम्मद के मानने वाला रहा है, 
न ईसा के मानने वाला रहा है। भगवान राम और कृष्ण के मानने वालों 
में केवल स्वार्थपरता है और स्वार्थपरता होने से आज हम कहते हैं कि 
अमुक व्यक्ति के मानने वाले को कोई किसी आभा में स्वीकार नहीं कर 
रहा है। उनकी अच्छाईयों को, महानताओं को त्यागा है और अशुद्धियों को 
लेने का प्रयास प्राणी कर रहा है। 


भगवान राम का जीवन मेरे पूज्यपाद गुरुदेव उच्चारण 
करते रहते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में कोई भी पाप नही किया गया। 
वह अपने जीवन में समुद्र के तटों पर विद्यमान हो करके याग करते थे और 
याग करने से ही उनका राष्ट्र पवित्र कहलाया और आहार उनका कितना 
सात्विक, मानो लवण युक्त आहार करते थे। आज उनके मानने वाले देखो, 
क्या-क्या पान कर रहे हैं? उनके विचारों की आभा में कौन सदैव रत्त हो 
रहा है? मैं यह कटु उच्चारण नहीं कर रहा हूं, आज जो मुझे सत्यमयी दृष्टिपात 
आ रहा है, मैं उसको उच्चारण कर रहा हूं। विचार क्या कि सत्यमय ब्रहे, 
यह सत्यमयी माना गया है। समय आता रहता हे, परिवर्तन होता रहता. है, 
साहित्य परिवर्तित हो जाता है। : 


आज हम इस भूमि के सम्बन्ध में यह उच्चारण कर रहे थे कि 
यह हमारा कितना सौभाग्य है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, परोक्ष में अपरोक्ष 
में जो क्रियाकलाप होता है, मानो देखो, जहां नष्ट करने की स्थलि का निर्माण 
हुआ हे, वहां न्यायालय रहे, वहां विद्यालय रहे, परन्तु वहीं देखो! श्मशान 
भूमि रही, वही बलात्कार की भूमि रही परन्तु आज मैं क्या दृष्टिपात कर 
रहा हूं? कितने युगों से दृष्टिपात करता हुआ आज मैं वेद ध्वनि को स्वीकार 
करता हूं। आज पेरी जो .श्रोत्र इन्द्रियां हैं, नेत्र हैं, बह बड़ी प्रसन्न रहती हैं 


१०४ 


जब वेदों का उद्गीत होता है, साम गान गाया जा रहा है, ज्ञान कांड की 
आहूति दी जा रही हैं। इस पारायण से पुरातन काल में आचार्यगण, मानो 
प्रत्येक देवता को प्रसन्न करते रहते थे। विचार क्या कि जब मैं विज्ञान के 
ऊपर जाता हूं, इस विज्ञान जो प्रवृत्ति है वह याग से हुआ करती है। पुरातन 
काल का जो वैज्ञानिक था वह याग करता, याग में तरंगें उत्पन्न होतीं, उन 
तरंगों की प्रतिभा वायुमंडल में जाती। आधुनिक काल का यजमान इन स्थलियों 
पर क्या-क्या चिन्तन करता रहता है परन्तु पुरातन काल का वैज्ञानिक मन, 
कर्म, वचन, तीनों को एक सूत्र में लाकर अपनी भावना को, अपने याग 
में अग्नि की धाराओं पर विद्यमान करके वायुमंडल में, द्यौ लोक में प्रवेश 
करता रहता था। वही शब्द द्यौ लोक में जाते हैं और वही द्यौ लोक वाला 
जो शब्द है, वही मानो उसके जीवन की प्रतिभा बन करके रहता है अथवा 
विचित्र बन करके रहता है। 


आज मैं विशेषता में नहीं, केवल यह उच्चारण कर रहा हूं कि 
डे यजमान! मेरा तो अन्तर्हदय तुम्हारे साथ रहता है कि तुम्हारे जीवन का 
सौभाग्य अखण्ड बना रहे, महानता की प्रतिभा में रत्त होता रहे। परन्तु आज 
का वाक्य यह क्या कह रहा है देखो, यह शब्द विज्ञान के ऊपर निर्धारित 
हो करके वायु में प्रवेश करता है, मंडलो में जाता है, यही तो विज्ञान हमारे 
यहां सार्थक बन करके रहा है। एक समय मैं और मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भारद्वाज 
ऋषि के यहां पहुचे। प्रातःकाल का समय था, ऋषि ने कहा आओ मुनिवर! 
तो हम विराजमान हो गये। ऋषि ने गुरुदेव से कहा कि हमारे यहां नियम 
है कि तुम याग करो। जब हमने याग प्रारम्भ किया तो उनके यन्त्रो में देखो, 
हमारे चित्र आहूति देते हुए दृष्टिपात आ रहे थे और वही शब्द अग्नि की 
धाराओं पर विद्यमान होकर अन्तरिक्ष में गमन हो रहे थे। जब राजा के राष्ट्र 
में समाज जागरूक होगा कि हम यन्त्रों में यागो को दृष्टिपात करें, याग 
के क्रियाकलाप आते रहें तो देखो, उन यन्त्रों से समाज का कल्याण होता 
है, समाज अपने में महान बनने लगता है। 
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आज मैं विशेष चर्चा न देता हुआ विचार यह कि हे यजमान! मेरा 
अन्तर्हद्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य अखण्ड बना रहे, तुम्हारे 
गृह में द्रव्य का सदुपयोग होता रहे, दुरुपयोग न हो क्योंकि दुरुपयोग होना 
तुम्हारी हीनता है, सदुपयोग होना तुम्हारा कल्याण है। यह जो द्रव्य है, यह 
आज तक किसी भी सम्पदा नहीं हुयी। यह प्रभु की सम्पदा है और प्रभु 
इसे प्रदान करने वाला है। यह सम्पदा तो प्रत्येक मानव के क्रियाकलापों 
के लिये होती है, यह द्रव्य सदुपयोग, जैसे यागकर्म करने के लिए होता 
है। आज का विचार समाप्त, अब मैं गुरुदेव से आज्ञा पाऊंगा। 


“(गुरु जी) मेरे प्यारे ऋषिवर! आज मेरे प्यारे महानन्द ने बडा भव्य 
और ऊर्ध्वा में विचारों का उद्गीत गाया। मेरा अन्तरात्मा बडा प्रसन्न हो रहा 
है कि इन्होंने साहित्यिक चर्चा को ले करके, ऐतिहासिक पृष्ठों को ले करके 
चर्चा कीं। याग अपने में अनूठा माना गया है। हमारे ऋषि-मुनियों ने याग 
के ऊपर बड़ा अनुसन्धान किया है, याग के ऊपर अनुसन्धान करते हुए 
महानता का दर्शन किया है। आज का विचार क्या कि परमपिता परमात्मा 
की आराधना करते हुए, देव की महिमा का गुणगान गाते हुए हम इस संसार 
सागर से पार हो जायें। मेरा अन्तरात्मा कहता है कि हे यजमानो! तुम्हारा 
अन्तर्हृदय पवित्र बना रहे, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य अखण्ड बना रहे। इसके 
साथ अब यह वाक्‌ समाप्त होने जा रहा है, अब वेद पाठ। 


लाक्षागृह, बरनावा 
८-३-१९८७ 


चित्त मंडल के संस्कार 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर 
बेद मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रो का पठन-पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतो से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र 
घेदवाणी में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है 
क्योकि वह परमपिता परमात्मा अनन्तमयी है और महिमावादी है क्‍योंकि 
जितना भी यह जड जगत अथवा चेतन्य जगत हमें दृष्टिपात आ रहा है 
इस सर्वत्र ब्रह्मांड के मूल में प्राय: बे -परमपिता परमात्मा दृष्टिपात आते रहते 
हैं क्योकि वह दृष्टा है और अनन्तमयी माना गया है। उस परमपिता परमात्मा 
की महिमा अथवा उसके गुणों का गुणवादन करना ही हमारा कर्त्तव्य कहलाता 
है और उसकी महिमा को अपने अन्तर्हदयो में धारण करना और अपने में 
क्रियात्मक कर्म करना ही मानवीय माना गया है। इसीलिये हम उस परमपिता 
परमात्मा की अनन्तमयी धाराओं को जानते हुए इस संसार सागर से पार होने 
का प्रयास करें और हम अपने में ही अपनी आभा में परिणित होते चले 
जायें। 


आओ देखो मुनिवरो! आज का हमारा वेद मंत्र हमें क्या कह रहा 
है। वेद मंत्र यह कहता है “मनं व्रस्तृतप्रहीव्रण:' कि यदि मानव परमप्रिता 
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परमात्मा के समीप जाना चाहता है तो उस मानव को अपने में यह चिन्तन 
करना चाहिये कि आत्मा के प्रत्तिबिम्ब, मानो जितने भी मूलक हैं, उनको 
हमें जानना चाहिये। जैसे आत्मा के मूलक जिसमें सर्व-चित्तमंडल कहलाता 
है सबसे प्रथम मनस्त्व आता रहता है और उससे द्वितीय आती है बुद्धि और 
तृतीय अहंकार और देखो, चित्तमंडल में यह वृत्ति विद्यमान रंहती है-मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब तक मानवीयता में, इस चित्त के मंडल में 
संस्कार विद्यमान होते हैं तो चित्त अपने में क्रियाकलाप करता रहता है और 
यह जो मन-बुद्धि-चित्त अहंकार हैं इन्हीं के माध्यम से वह क्रियाकलाप 
कराता रहता है क्योंकि आत्मा अपने में क्रियाशील है। जैसे, मानव जीवन 
को क्रिया में लाने वाला यह मनस्त्व, मानो यह आत्म तत्व माना गया है 
इसी प्रकार वाह्य जगत और आन्तरिक जगत को वह परमपिता परमात्मा 
क्रियाशील बनाता रहता है। जैसे मानव के शरीर में आत्मा है परन्तु जितना 
भी आन्तरिक जगत है,मानवीयत्व में उसी के आधारित अपने में क्रियाकलाप 
करता रहता है। 


मुनिवरो! देखो, इसीलिये वह मानव जो परमात्मा के समीप जाना 
चाहता है, वह ज्ञानी बनने के लिये सदैव तत्पर रहे। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी 
अमूल्य-अमोलक वस्तु मानी गई है जिसके ऊपर मानव परम्परागतो से 
अन्वेषण करता चला आया है और यह इसीलिये कि ज्ञान के माध्यम में 
रत्त हो जाऊं और ज्ञानी बनूं। नाना ऋषिवर बेटा! परम्परागतो से अन्वेषण 
करते रहे हैं और यह विचारते रहे हैं कि मैं ज्ञानी बन करके ही परमपिता 
परमात्मा के समीप पहुंचूं परन्तु ज्ञान की एक धारा नहीं है, अनन्तमयी धारायें 
हैं जिसके ऊपर अन्वेषण करता हुआ मानव अन्त में मौन हो जाता है। इसीलिये 
हमें विचारना है कि परमपिता परमात्मा का अनन्तमयी यह जगत है जिसके 
ऊपर मानव परम्परागतो से अन्वेषण करता चला आया है और यह विचारता 
रहता है कि मैं परमपिता परमात्मा को अपने में धारयामि बनाना चाहता हूं। 
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धारयामि बनाने के लिये मानव परम्परागतो से विचार-विनिमय 
करता रहा है और “मन-बुद्धि-चित्त अहकार' रूपी आन्तरिक जगत को, 
मानो चित्त मंडल में ही जो प्रवेश रहता है, को जान लेना चाहता है। मन 
प्रकृति का सूक्ष्म तत्त्व माना गया है। इसीलिये मन से विचारना है और 
यह जो मन हे, इसकी नाना धारायें मानी गयी हैं। आत्मा के प्रतिबिम्ब में 
आकर यह अपना क्रियाकलाप करता रहता है। आत्मा का प्रतिबिम्ब जब 
चित्त के मंडल में जाता है तो चित्त में स्मरण शक्ति जागरूक हो जाती 
है। इसी आत्म तत्त्व की छाया जब अहंकार में जाती है तो बेटा! यह संसार 
पिंड रूप में दृष्टिपात आने लगता है और जब यह आत्मा का मूलक सुषुप्ति 
में चला जाता है तो चित्त मंडल में भी शून्यता आ जाती है और संस्कार 
अपनी आभा में शून्यवत्‌ को प्राप्त हो जाते हैं। 


मेरे प्यारे देखो! विचार यह है कि हम अपने में उस महान देव 
को धारण करना चाहते हैं और महान देव को अपने समीप लाना चाहते 
हैं, जिससे हमारा मनस्त्व किसी प्रकार की विडम्बना में न चला जाये और 
हम बिडम्बनित न हो जाये; ऐसी मनोनीत की भावना रहती है। ऋषि-मुनि 
परम्परागतों से बेटा! अन्वेषण करते रहे हैं और विचार-विनिमय करते रहे 
हैं कि हम वास्तव में इन नाना प्रकार की धाराओं को जानना चाहते हैं, जिन 
धाराओं के जानने से हम आत्मा के समीप चले जायें और परमात्मा के 
निकटतम आत्मा जा करके आत्मतत्त्ववेत्ता बन जाये। ऐसा वेद का एक मंत्र 
कहता है। वैदिकमंत्रों में नाना प्रकार की विद्या की वेदियां होती रही हैं, 
जानकारी भी होती रही हैं परन्तु विचार केवल यह कि वह ब्रहमने वाचप्रवाहः 
वर्णम्‌, मानो मानव परमात्मा के समीप जाना चाहता है, परमात्मा को अपने 
में लाना चाहता है। तो वेद का मंत्र यह कहता है कि मनो वर्णस्वताह वर्ण 
ब्रह्मः वर्णस्वतम्‌, इस परमात्मा को अपना वरुण बनाना होगा और जब परमात्मा 
हमारा वरणीय बन जाता है अथवा जब उसे हम वरने लगते है तो यह ज्ञान 
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हमारे यहां स्पष्टीकरणता में प्रायः हमें प्राप्त होता रहता है। इसीलिये बेटा! 
आज का वेदमंत्र हमें यह प्रेरणा दे रहा है अथत्रा हमें यह विवेचना के लिये 
बाध्य कर रहा हे कि ये 'मन-बुद्धि-चित्त अहंकार ', यह ' चतुषज्ञ अन्तःकरण 
कहलाता है' इसे हमें शोधन करना है। 


बेटा! मुझे वह काल स्मरण आता रहा है जिस काल में महर्षि 

रेवक मुनि महाराज अपने आचार्य के समीप विद्यमान थे। रेवक मुनि महाराज 

अपने पूज्यपाद गुरुदेव वशिष्ठ मुनि से यह बोलने लगे, मानो उद्गीत गाने 

,लगे कि हे प्रभु! मैं यह जानना चाहता हूं कि तपो मनस्तप्रवाः, मैं परमात्मा 
को अपने समीप लाना चाहता हूं अथवा मैं परमात्मा के समीप जाना चाहता 

हूं। ये जो मेरा आत्मा है, आत्मब्रवा:, ये जो आत्मतत्त्व है, आत्मा में परमात्मा 

का वास हो जाये तो मेरा अन्तर्हदय पवित्रता में परिणित हो जाये। जब ब्रह्मचारी 

अपने वांग्मय में यह उद्गीत गाने लगे तो ऋषि ने कहा कि हे रेवक ब्रह्मचारी! 

अमृत को प्राप्त करने वाला, मानो अमृत को ही प्राप्त करता रहता है। यदि 

तुम यह जानना चाहते हो कि मैं आत्मा के समीप कोई वस्तु न ला पाऊं 
तो इससे ऊर्ध्वा में गमन करना है और तुम्हें तपस्वी बनना होगा। रेवक मुनि 

ने कहा कि प्रभु! हमें इसे प्रकट कीजिये। उन्होंने कहा कि यज्ञम्‌ ब्रह्म: वर्णब्रहे , 

तुम्हारे इस मानव-शरीर में प्राण हैं-प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देखो , 
यह जो तुम्हारे समीप रहता है, इन्हीं को एकाग्र करने का प्रयास किया करो 
और यह जो प्राण हैं, ये प्राण जब एक सूत्र में आना प्रारम्भ हो जाते 

हैं तो मनस्तव भी उसी में क्रीड़ा करने लगता हे और यह जो मन है 
यह प्रकृति का सूक्ष्म तन्तु होने से, मानो ये चारों विकार उसी के कारण 
माने गये हैं। सबसे प्रथम मन है, मन आत्मा के प्रकाश में अपने को प्रकाशमान 
बनाता है परन्तु एक दूसरा, एक दूसरे के प्रकाश में ही प्रकाशित होना चाहता 


है। 
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रेवक मुनि ने अपने पूज्यपाद गुरु से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु! 
मैं आत्मा के समीप जाना चाहता हूं, आत्मा के प्रकाश में ही प्रकाशमान 
होना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बहुत प्रियतम, हे ब्रह्मचारी! सुमंगल: तुम वेद 
के वांग्मय में प्रवेश हो जाओ, अपने में ही अपनेपन का भान करो। जैसे 
मन है, बुद्धि है, चित्त और अहकार हैं, ये चारों अवस्थाएं ही मानो मनस्तव 
की मानी गई हैं। देखो, मन से ही बुद्धि का निर्माण होता है और बुद्धि भी 
कई प्रकार की मानी गई हैं। जैसा मैंने बुद्धि के ऊपर वर्णन करते हुए कहा 
कि सबसे प्रथम बुद्धि है, उसके पश्चात मेधा है। मेधा उसे कहते हैं जो 
दृष्टिपात करता है और वह उससे स्मरणशक्ति के रूप में परिणित होती 
है मानो वह बुद्धि, मेधा कहलाती है और वह मेधावी क्या करता है? बेटा! 
वह उससे परमात्मा के विज्ञान में और ज्ञान में रत्त होने लगता है। देखो, 
चित्त के मंडल में सर्व संस्कार विद्यमान होते हैं। जितने भी जन्म जन्मान्तरों 
के संस्कार होते हैं वे सब चित्त के मंडल में विद्यमान होते हैं। चित्त 
का मंडल, जब उन भोक्तव्य पदार्थों की, कर्मों की आभा में रत्त होने लगता 
है तो मानो, उसी में अपनेपन और उसी को दृष्टिपात करता है। 


मेरे प्यारे! मै विशेष चर्चा न देता हुआ केवल यह कि चित्तमंडल 
में जब तक संस्कार विद्यमान होते हैं, जब तक यह आत्मा शरीरों को 
धारण करता रहता हे ओर जब चित्त का मंडल अपने इन संस्कारों 
से विहीन हो जाता है, निरावृत्तियो में रत्त हो जाता है तो मोक्ष का 
अधिकार उसे प्राप्त होने लगता है मानो, वह आनन्द की आभा में रक्त 
हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहकार में,एक अहकार ऐसा है जिससे 
देखो, पिंडों का निर्माण होता है। यह चित्त मंडल ही तो है जो पिंड के 
रूप में विद्यमान रहता है ओर वह जो अहंकार है उसी के परमाणु एकाग्रता 
में धारण करके अपने को, मानो पिंडों का निर्माण हो जाता है। अहंकार 
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से ही हम एक दूसरे में कटिबद्ध रहते हैं, मानो एक दूसरे की आभा में 
परिणित हो जाते हैं। यदि हमारे द्वारा यह अहंकार नहीं होगा तो यह संसार 
पिंड के रूप में नहीं निर्माणित हो सकता। जैसे माता के गर्भस्थल में पिंडों 
का निर्माण होता है तो सब वस्तु उसमें निहित होती हैं परन्तु जीवात्मा के 
साथ में ही शरीरों को धारण करने का एक अंकुरसंस्कार होता है। उसी 
आधार पर वह माता के गर्भस्थल में और माता उसे निर्माण के रूप में अन्नादि 
प्रदान कर देती है, उससे इसके रूप में नाना प्रकार की धारायें उत्पन्न होने 
लगती हैं। 


इस पिंड का जो निर्माण है,उसके मूल में अहंकार रहता है, चाहे 
यह पिंड मानव का शरीर हो, चाहे पुत्रो! यह ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड में 
जितना प्राणीमात्र क्यों न हों परन्तु जब वह पिंड आकार में आयेगा तो उसके 
गर्भ में अहंकार विद्यमान होता है। अहंकार से ही चित्त के मंडल की धाराओं 
का जन्म होता है और चित्त मंडल में ही देखो, ये बुद्धियां और बुद्धि से 
ही 'मनस्त्व'। प्रायः ऐसा माना गया है कि मन जो हे यह प्रकृति का विकार 
है और प्रकृति के पश्चात मानो “प्रवा:वर्णस्तम्‌' यही विकार ,मानो बुद्धि के 
रूप में परिणित होता है। बुद्धि, मेधा से दृष्टिपात करता है और प्रज्ञा से 
उसे ज्ञान देता है, निर्माणित कर देता है और ऋत्म्भरा में मुनिवरो! जान कर 
मौन हो जाता है और मेधावी से देखो, उसे प्रभु की प्रतिभा का दर्शन हो 
जाता है.वह आत्मा के समीप जाता हुआ, आत्म-तत्त्व का परमात्मा से समन्वय 
रहता है। 


मेरे प्यारे देखो! बुद्धि कितने प्रकार की है, वास्तव में बुद्धि के इतने , 
पर्यायवाची शब्द हें जैसे रेणुका इसे कहते हैं, मेधावी इसे कहते हैं, गोवर्णी : 
इसे कहते हैं, सुमिता इसे कहा जाता है और भी नाना प्रकृति के स्वरूप | 
में इसकी प्रतिभा का दर्शन होता है। तो विचार-विनिमय क्या मुनिवरो देखो! 


नी 
क 
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यह हमारा वेद का मन्त्र हमें उद्गीत के लिये बाध्य कर रहा है, जिस उद्गीत 
को गाने के लिये मानव अपने में मानवीयता का दर्शन करता है। देखो, जब 
हम इतने प्रश्नीय विचारों को जानने लगते हैं कि मन का विकार बुद्धि है 
और बुद्धि का विकार मेधावी निर्णय कर देती है और यह जो ऋत्म्भरा 
है, यह ऋतम्भरा उसे अनुभव कराती है। ऋतम्भरा के पश्चात प्रज्ञा है जो 
संसार को समेट करके, जगत को अपने में निहित कर मौन हो जाता है 
तो उस समय बेटा! परमात्मा के दर्शन के लिये कोई किसी प्रकार की विडम्बना 
नहीं होती। वह एक-एक अणु में परमात्मा का दर्शन करता रहता है, अणु 
ब्रह्मांड ब्रह्म :। 


बेटा! मुझे वह काल स्मरण है,जब नाना ऋषिवर अपनी स्थलियों 
पर विद्यमान हो करके परमाणु के ऊपर अध्ययन करने लगते। महर्षि मौलुक 
ऋषि महाराज ने जब एक परमाणु का विभाजन किया और उसको 
विभक्त-रूप में लाये तो उस परमाणु में, मानो इस सृष्टि का निर्माण हो 
एहा है और सर्व सृष्टि उसी एक परमाणु में निहित है। बेटा! यह परमात्मा 
के समीप जाने का एक मार्ग है। जब एक-एक परमाणु में ब्रह्मांड है, एक-एक 
अणु में मानो परमात्मा का दर्शन होता रहता है,परमात्मा अणु ब्रह्मणे आत्मम्‌ 
ब्रवः तो मानव अपने में यह चिन्तन करता रहा है कि यह प्रभु का मुझे 
दर्शन हो रहा है। एक-एक परमाणु में ब्रह्मांड है, एक-एक परमाणु में मानो 
यह सर्व जगत निहित हो रहा है। 


बेटा! मुझे स्मरण आता रहता है,जब गाडीवान रेवक और उनके 
पूज्यपाद मौलुक ऋषि महाराज एक समय भ्रमण करते हुए महर्षि भारद्वाज 
मुनि के द्वार पहुंचे और भारद्वाज मुनि से यह कहा गया कि महाराज! इन्हें 
परमात्मा का दिग्दर्शन कराइये। उन्होंने कहा कि मैं कैसे करा सकता हूं 
ऋषिवर? आप तो ब्रह्मवेत्ता हे और ब्रह्मवेत्ताओ के हृदयो में, मानो विवेक 
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विद्यमान है और विवेक के गर्भ में देखो, परमाणु और परमाणु के गर्भ में 
ही यह सर्वत्र ब्रह्मांड निहित रहता है, इसमें परमपिता परमात्मा वास करता 
रहता है। ऋषिवरम्ब्रह, भारद्वाज मुनि ने कहा कि जितना भी ये व्रहः कथ्यम्‌ 
ब्रवः, ये जो बुद्धि ऋतम्भरा कहलाती है तो ऋत्म्भरा बुद्धि में अनुभव करता 
रहता है परन्तु जब यह प्रज्ञावी में प्रवेश करता है तो प्रज्ञावी में प्रभु के दर्शन 
के द्वितीय रूप में वह नहीं जाता और वहां उसे परमानन्द प्राप्त होने लगता 
है। क्योंकि वह जो प्रज्ञावी है, मानो ऋत्म्भरा और मेधावी कहलाती हे, ये 
सब देखो, मन के विकार माने गये हैं, आत्मा का मन्थन माना गया है परन्तु 
जब यही चित्त के मंडल में प्रवेश होता है, चित्त मंडल को जब जागरूक 
करते हैं तो ऋषिवर! अपने संस्कारों का समूह प्राप्त होता है। 


मेरे प्यारे! मुझे वह काल स्मरण है,जब एक समय महर्षि अंगिरस 
अपने में विद्यमान हो यह विचारने लगे कि मुझे अपनी अन्तरात्मा में प्रभु 
का दर्शन करना है। मैं चित्त के मंडल को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे 
मुझे परमात्मा से मिलने में किसी प्रकार की वृत्तियां उद्बुद्ध नहीं हो पाती, 
मैं इसमें रत्त होना चाहता हूं। वे बेटा! अपने में विचारने लगे कि मुझे अपने 
चित्त के मंडल को जानने के लिये मन की पवित्रता चाहिये और मन की 
पवित्रता जब हो जायेगी तो मैं मेधावी और ऋत्म्भरावी बनूंगा और मेधावी 
क्या, मानो प्रज्ञावी बन कर मैं प्रभु का दर्शन करूगा। इस प्रकार उनका 
विचार-विनिमय हो रहा था। इसी विचारधारा में मेरे पुत्रो! अमृतां भूवर्णम्‌ 
ब्रह्म: वर्चस्वति सुप्रजाः, वेद का ऋषि बहुत ऊर्ध्वा में उड़ान उड़ाने के लिये 
कहता है। चित्त के मंडल को जानने के लिये मानव सदैव तत्पर रहा है। 


अंगिरस ऋषि महाराज ने १२ वर्ष का एक अनुष्ठान किया, जिस 
अनुष्ठान में उन्होंने जल का पान किया। जल के साथ में कुछ स्थूल पदार्थों 
का पान भी करते रहे। वेद मन्त्रों का अध्ययन करते हुऐ उन्होंने १२ वर्ष 
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का अनुष्ठान किया, उससे उनके चित्त मंडल में कुछ व्याहतियो का जन्म 
हुआ। पुन: वह १२ वर्ष के अनुभव के साथ १२ वर्ष के तप करने के लिए 
अपने प्राणों का चिन्तन करने लगे। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, 
प्राण को समान में, समान को व्यान में, जब इन प्राणों पर विचारने लगे 
तो १२ वर्ष तक उन्होंने प्राणों के ऊपर अध्ययन किया और प्राण में वे इतने 
पूर्ण हो गये कि प्राणायाम-समाधि होते ही अपनी अन्तरात्मा की वार्ता को 
जानते रहे। मेरी प्यारी मातायें भी प्राय: इस विद्या को जानती रही हैं। मेरे 
प्यारे! मुझे वह माता मल्दालसा का काल स्मरण आता रहता है। माता 
मल्दालसा को जब गर्भ की आत्मा से चर्चा करने की उत्सुकता होती तो 
वे सबसे प्रथम प्राण को अपान में प्रवेश कराती। अपान से बेटा! पृथ्वी के 
गर्भ को जाना जाता है और अपान के पश्चात उसे व्यान में ले जाते। व्यान 
देखो, सर्वत्र विलक्षणवादी है और व्यान में जब प्रवेश हुऐ तो बेटा! समान 
में चले गये और समान से उदान में प्रवेश करके वह मेरी प्यारी माता अपने 
गर्भ की आत्मा, जो गर्भ में विद्यमान शिशु है, उस शिशु में प्रवेश हो जाती। 
मेरी प्यारी विदुषी मातायें अपने गर्भ के आत्मा से वार्ता प्राय: प्रकट करती 
रही हैं। 


आज में बेटा! इसके आन्तरिक गर्भ में तो तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। 
विंचार केवल यह कि प्राण के ऊपर ऋषि अंगिरस ने १२ वर्ष का अनुष्ठान 
किया और वे प्राण का सेवन करते रहे। देखो, अग्नम्‌ ब्रह्म: उन्होंने फिर 
अग्नि के ऊपर १२ वर्षों का अनुष्ठान किया कि यह अग्नि कैसे विद्यमान 
रहती है। बेटा! नाना प्रकार की अग्नि मानी गई हैं। जैसे ब्रह्माग्नि का कैसे 
वृत्त होता है, वह अग्नि कैसे वैश्वानर में प्रवेश होती है और वैश्वानर अग्नि, 
गार्हपथ्य अग्नि में जब प्रविष्ट होती है और गार्हपथ्य अग्नि वैश्वानर में प्रवेश 
हो करके वह अग्नि, अग्नि से अपना मिलान करती है तो उस मानव का 
जीवन तेजोमयी बन जाता है और तेजोमयी बन करके वह सब परमाणुओं 
को जानने के लिये तत्पर हो जाता है। 
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बेटा! मैं बहुत गम्भीर विषय का तुम्हारे समीप उद्गीत नही गाना 
चाहता हूं, केवल यह कि मानव के जीवन का विज्ञानमयी यह चित्त मंडल 
कैसा विचित्र है। जहां ऋषि ने १२ वर्ष तक प्राणों के ऊपर अनुष्ठान किया 
तो चित्त मंडल के संस्कार जागरूक होने लगे। मेरे प्यारे! उन्होंने १२ वर्ष 
का यह और अनुष्ठान किया कि वायु का सेवन करके मौन रहें। देखो, खेचरी 
मुद्रा से संकल्प प्राणायाम करने से उदर की पूर्ति हो जाती और जब वे शीतली 
प्राणायाम करते तो जल की पूर्ति हो जाती और जब वासुक प्राणायाम करते 
तो उससे उनके शरीर की प्रतिभा का जन्म हो जाता। मुझे कुछ ऐसा स्मरण 
आ रहा है, ऐसा कुछ वैदिक काल से भी प्रतीत होता है कि इस प्राणायाम 
से और इस 'चित्तम वायु' का सेवन करने से मानव कुछ जन्म जन्मान्तरों 
के चित्रों को जान लेता है। बेटा! चित्त मंडल में जो जन्म जन्मान्तरों के 
संस्कार होते हैं उन्होंने दो अनुष्ठान अग्नि अत्रा: और जल के ऊपर जब 
अनुष्ठान किये तो लगभग ८५ वर्षों के इस प्रकार के अनुष्ठान करने से 
उनके चित्त मंडल में बेटा!लगभग अंग: सम्भवं ब्रिहिः, लगभग १,००,०८५ 
जन्मों के जो चित्त में संस्कार थे, उन्हें वे प्रत्यक्ष कर पाये। बेटा! वे यह 
जान गये कि और भी नाना संस्कार रह गये हैं। 


बेटा! ये तो करोड़ों जन्मों के संस्कार इस चित्त में विद्यमान होते 
हैं और जब तक चित्त मंडल में संस्कार विद्यमान होते हें तब तक 
परमात्मा और चित्त मंडल का कोई समन्वय नहीं रहता। यह प्रकृति 
का मंडल है और प्रकृति के मंडल को, जब तक आवागमन की प्रतिभा 
से नहीं जाना जायेगा तब तक अपने में विश्वसनीय बन करके परमात्मा का 
दर्शन तो हो जायेगा परन्तु यदि हम यह चाहें कि परमात्मा में हमारा विलय 
हो जाये अथवा इसमें हमारी प्रतिभा रत्त हो जाये तो बेटा!यह सम्भव नहीं। 
बेटा! मैं बहुत दूरी नहीं जाना चाहता हूं विचार केवल यह कि चित्त के 
मंडल को जागरूक करो। हमारे यहां यागों के अनुष्ठान करने वाले भी यही 
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चाहते हैं कि हमारे चित्त के संस्कारों का प्रोडाष बन जाये और प्रोडाष बन 
करके अपने अन्तःकरण में विज्ञप्तियों को उत्पन्न करते हुऐ हमारे हृदयों 
में याग होने लगे जिससे हृदय का समन्वय परमात्मा के हृदय से ले करके 
दोनों हृदयों का एक समन्वय हो जाये, जिससे उग्र रूप बना करके अपने 
में रत्त हो जायें। जैसे मातृ और पितर होते हैं और सन्तान के उपार्जन में 
दोनों का हृदय एक युक्तियो में रत्त हो जाता है तो उसमें उग्रवाद एक सात्विकता 
क़ो ले करके उत्पत्ति के मूल में क्रियाकलाप करने लगता है। इस सम्बन्ध 
में विशेष चर्चा न प्रकट करता हुआ ऋषि कहता है कि चित्त के मंडल 
को जानना है और यह हमारा मानवीय चित्त और परमात्मा का जो वाह्य 
चित्त मंडल है इनका दोनों का समन्वय हो जाये। 


मेरे प्यारे देखो! मैने तुम्हें कई काल में वर्णन किया कि यह ब्रह्मांड | 
परमात्मा का चित्त है, क्योकि इस चित्त में नाना प्रकार के लोक लोकान्तर 
[मन कर रहे हैं। नाना प्रकार की निरवृत्तियो में रत्त रहने वाला उसी में रत्त 
ह करके अपने में धारयामि बने हुए हैं। तो विचार आता रहता है कि चित्त 
मंडल में करोड़ों जन्मो के संस्कार विद्यमान होते हैं। उन संस्कारों को 
जानने के लिये तपस्या की आवश्यकता रहती है। तपस्या किसे कहते 
हैं? मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन किया कि तपस्या कहते हैं आहार को 
पवित्र बनाना है और प्राण की प्रतिभा की इसमें पुट लगनी है। तपस्या का 
अभिप्राय केवल अपनी मोह ममता से नहीं है, मानो तपस्या का अभिप्राय 
है कि अपने मन को पवित्र बनाना है। मन का विकार ही बुद्धि मानी 
गई है और जब यह बुद्धि, मेधा ऋतम्भरावी बन करके चित्त के मंडल के 
समीप चली जाती है और जब चित्त के मंडल में प्रवेश करती है तो जन्म 
जन्मान्तरो के संस्कारों को, तरंगों को जागरूक करने लगती है और वही, 
पिंडाकार बन करके अहंकार कहलाता है। बेटा, मैं इस सन्दर्भ में जाना नहीं 
चाहता हूं। विचार केवल यह कि यह जो मनस्तव है,यह मानो देखो, प्रारम्भ 
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की पूंजी कहलाती है, जिसके ऊपर ऋषि-मुनि परम्परागतो से अन्वेषण करते 
रहे हैं और विचार विनिमय हुए अपने में अपनेपन को. धारयामि बनते रहे 


हैं। 


आओ मेरे प्यारे! आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट करने आया हूं। 
विचार केवल यह कि हमें चित्त के मंडल को जानना है। चित्त कहते हैं 
प्रकृति को, पृथ्वी को भी चित्त कहा जाता है। नाना वनस्पतियों के अंकुर 
इसके गर्भ में विद्यमान होते हैं। जब समय आता है तो देखो, वर्षाकाल में 
वे अंकुर उपजने लगते हैं और शरद-ऋतु आती है तो उसमें अंकुर उत्पन्न 
होने लगते हैं और जब ग्रीष्म-काल आता है तो उसमें वे उपजने लगते हैं। 
इसी प्रकार जो चित्त का मंडल है इसमें भी संस्कार उपजते रहते हे, जन्मों 
की तथा शरीरों की धारणा बनी रहती है। वह इसी प्रकार जैसे एक परमाणु 
में ब्रह्मांड विद्यमान रहता है। मुनिवरो देखो! ऐसे ही चित्त के मंडल में जन्म 
जन्मान्तरों के संस्कार समन्वय रूप में विद्यमान होते हैं और अणु और परमाणु 
की प्रतिभा जब उसमें दर्शित होती है तो सर्वत्र ब्रह्मांड उसमें दृष्टिपात आने 
लगता है। 


बेटा देखो! आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं प्रकट करने आया हू 
मैं भयंकर वन में चला गया हूं, मैं विचारों के विशेषपन में जाना नहीं चाहता 
हूं। केवल विचार-विनिमय यह कि हम अपने को ही प्रभु को समर्पित करते 
हुए एक दूसरे में तपस्या के रहस्यों को जान जायें। तपस्वी उसे कहते हें 
जो मन को पवित्र बनाता है और मन पवित्र होता है जब कि उसका आहार 
पवित्र होता है। आहार के पवित्र होने से मन पवित्र होता है और मन 
के पवित्र होने से बुट्धियों की उपज हो जाती हे और बुद्धि अपने कार्यो 
में, अपने क्रियाकलापों में रत्त हो जाती है। बुद्धि पवित्र होती है तो बेटा! 
चित्त के मंडलों में जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उस चित्त के मंडल में 


शी 
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से जन्म जन्मान्तरो के संस्कार उभर करके आते हैं और उनका हम दर्शन 
करते हैं। जब तक संस्कार चित्त के मंडल में विद्यमान हें तब तक मोक्ष 
की पगडंडी को हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। संसम्ब्रह: अमृतम्‌ ब्रह्मः 
वर्णस्वत:, मेरे प्यारे! चित्त के मंडलों का संस्कार विहीन हो जाना ही आनन्द 
की प्राप्ति हो जाना है, प्रभु की आभा में रत्त हो जाना है। जब तक चित्त 
का मंडल विद्यमान है, उसमें आत्मा का प्रकाश आता रहता है। आत्माम्‌ 
भू वर्णम्‌, वह मंडलम्‌ कहलाया गया है, इसीलिये आत्मा का समन्वय मन 
से रहता है और क्योंकि मन ही प्रतिबिम्ब है और मन से बुद्धि की प्रतिक्षमता 
का जन्म-होता है और उसी से चित्त का विकार बनता है। चित्त मंडल जब 
तक आत्मा के समीप रहता है अथवा मन वृत्तियों में विकृत रहता है, तब 
तक मानव आनन्दत्व को प्राप्त नहीं होता। मेरे प्यारे देखो! अंग-संग रहने 
वाला जो ब्रह्मांड है, अंग-संग रहने वाली जो मनोधारायें हैं, वे इतनी पवित्र 
गती चाहियें जिससे मानव अपने में मानवीयता का दर्शन कर सकें। 


बेटा! ऋषि-मुनियों में यह विषय प्राय: विचार विनिमय होता रहा 
है। गाड़ीवान रेवक मुनि महाराज ने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से चर्चा करते 
हुए यह निश्चय कर लिया कि मैंने विद्या का अध्ययन तो कर लिया है 
परन्तु इस विद्या को क्रियात्मकता में लाना चाहिये। मुझे स्मरण है बेटा! 
गाडीवान रेवक मुनि महाराज ने इसी चिन्तन के लिये, आनन्द को प्राप्त करने 
के लिये १०७ वर्ष तक यह निश्चय कर लिया कि मैं गाडी के नीचे अपने 
जीवन को व्यतीत करूगा। गाडीवान रेवक मुनि महाराज के नामों से ऋषि 
का देखो नामोद्गीत गाया जाता है। वे चित्त मंडल के ऊपर अन्वेषण करते 
रहे। गाडीवान रेवक मुनि महाराज ने लाखों वर्षो के संस्कार अपने में 


“क्रियात्मक्रता में लाने का प्रयास किया और वे महान व्यक्तित्व को प्राप्त 
। हो-गये। 
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मेरे प्यारे देखो! में इससे आगे की शेष चर्चा तो तुम्हें कल प्रकट 
करूंगा, आज का विचार-विनिमय क्या? मेरे पुत्रो देखो! प्रत्येक मानव अपने 
चित्त के मंडल में प्रवेश होना चाहता है, प्रत्येक मानव एक आनन्द की 
अनुभूति में रमण करना चाहता है और वह इस संसार के अव्यवों में आनन्द 
चाहता है। देखो, कोई द्रव्यपति बन करके कहता है कि मैं आनन्द को प्राप्त 
करना चाहता हूं, कोई राष्ट्रवादी बन करके उद्गीत गा रहा है कि में राष्ट्रवेत्ता 
बन करके आनन्द को प्राप्त करना चाहता हूं। नाना प्रकार से अनुष्ठान करने 
वाला आनन्द को प्राप्त कर, आनन्द में रत्त होना चाहता है। कोई अपने आसनों 
से ऊर्ध्वा में गमन करना चाहता है परन्तु विचारधारा बड़ी विचित्र है। यह 
होता जब ही है जब मानव अपने जीवन में मानवीयता को क्रियात्मकता 
में लाने का प्रयास करता है और तपस्वी बनता है। तपों में निष्ठा होना 
ही मानवीयता कहलाती है। बेटा! यह है आज का वाक्य जो अब सम्पन्न 
होने जा रहा है। कल समय मिलेगा तो मैं तुम्हें शेष चर्चायें कल प्रकट कर 
सकूंगा। आज का वाक्‌ समाप्त, अब वेदों का पठन-पाठन। 


लाजपत नगर, नई दिल्ली 
१५-५-१९९१ 
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इन्द्रियों का अनुशासन 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 

वेद मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां 
परम्परागतों से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस पवित्र 
वेदवाणी में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है, 
जो मानो अनन्तमयी त्रिद्यमान है और उसका ज्ञान और विज्ञान, अपने में 
र्णता की घोषणा कर रहा है और बह अपने में ही पूर्ण कहा जाता है। 
हम पूर्णमयी परमपिता परमात्मा की महती को सदैव जानने का प्रयास करें। 
प्रत्येक मानव परम्परागतं से ही उस महान देव की महिमा का गुणगान गाता 
रहा है क्योंकि उसका अनन्तमयी जो ज्ञान और विज्ञान है, मानो दोनों को 
समन्वय करने का प्रयास किया गया है। यह कर्म, यह क्रियाकलाप, प्रायः 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही होता रहा है और इसके ऊपर अन्वेषण, अनुसन्धान 
प्रायः होता रहा है। प्रत्येक मानव अपनी अन्तर्स्थलियो में विद्यमान हो करके 
एक-एक वाक्य के ऊपर चिन्तन करता रहा है और वेद मन्त्रों का बखान 
करता हुआ अथवा उसमें गुरुत्तव, तरलत्तव और तेजोमयी को जानने के लिये 
सदैव तत्पर रहा है. क्योंकि मानव अपने में मानो, अपनेपन को ही लाना 


“चाहता है, बह अपने में ब्रह्मांड का दर्शन करना चाहता है। 


विचार यह कह रहा है कि अमृतम्‌ ब्रह्म: वृत्तम्‌, प्रत्येक मानव 
परम्परागतों से ही अपने में यह चाहता रहा है कि मेरा जीवन आनन्द का 
मौलिक बन जाये और मैं आनन्द के लिये सदैव अपने को अपने में ही 
दृष्टिपात करता रहूं। देखो, वह नाना प्रकार के अनुष्ठानों से नाना प्रकार के 
क्रियाकलापों में परम्परागतो से आनन्द की पिपासा में लगा रहता है परन्तु 
वह जो पिपासा है, वह शान्त नहीं हो पाती। उसका मूल यह है कि उसका 
निदान पवित्रत्व को प्राप्त नहीं हुआ है अथवा निदान नहीं हो पाया। जैसे 
कोई मानव अपने में रुग्ण हो गया है और यदि रुग्ण का निदान पवित्रता 
में और जानकारी में आ गया है तो बेटा! रुग्ण शान्त हो सकता है परन्तु 
जब निदान नहीं हो पाता तो उसकी प्रवृत्ति बिखर जाती है और बिखरने 
से ही वह अपने मे खिन्न हो जाता है। तो विचारवेत्ता कहते हैं कि संसार 
का कोई भी क्रियाकलाप हो परन्तु उस क्रियाकलाप के साथ में उसका 
निदान अच्छा होना चाहिये, चाहे वह कोई भी रुग्ण हो, विचार हो, चिन्तन 
हो। जैसे वेद मन्त्र का उद्गीत गाने वाला अपने में वेद मन्त्रों के अर्थ का 
जब निदान कर लेता है तो वेद मन्त्र, हमें ज्ञान और विज्ञान की उडान कर 
देता है। इसी प्रकार मानव के ऊपर प्राय: मनन और चिन्तन होता रहा है। 


विचार आता रहता है कि उस परमपिता परमात्मा का जो वैदिक 
साहित्य है अथवा वैदिक जो विचारधारा है, मानो उसको प्राणी उसकी गम्भीर 
मुद्रा में ले जाता है और उसको अपने में धारण करना चाहता है। विचार 
आता है कि उसको अपने में सरल बना करके मानव उद्गीत गाना चाहता 
है, जिससे अपने वैदिक साहित्य को सफलता के मार्ग पर ले जाये और वह 
अपने में ही वेद को चिन्तन में लाता रहता है। वेद नाम प्रकाश का है अथवा 
ज्ञान का है और उसी वेद के विचारों को चतुर्थ भागों में विभक्त किया 
और वह जो चतुर्थ भाग हे, वह अपने में बड़ा पूर्ण है। तो वैदिक ज्ञान और 


h 
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वैदिक मन्त्रार्थ का हम सदैव विचार-विनिमय करते रहें जिससे हमारा 
मानवीयत्व अपनी आभा मे रक्त होता रहे। 


आओ बेटा! मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं कर पाऊगा, केवल 
विचार-विनिमय यह कि हम वैदिक साहित्य को विचार में लाना चाहते हैं। 
वेद में नाना प्रकार के सूक्त इस प्रकार के आये हैं, जिनमें यौगिक क्रियाओं 
का बडा विशेष विश्लेषण होता रहता है और कुछ मन्त्र इस प्रकार के हैं 
जो रूढि से मानब को दूरी करते रहते हैं। तो मेरे पुत्रो देखो! विचार आता 
रहता है कि हम अपनेपन में ही अपने में समाहित हो जायें। अपने में ही 
जब समाहित हो जाते हैं तो हमारा मानवीयत्व, मानवत्त् की आभा में रत्त 
होने लगता है। तो बेटा! अपने मानबीयत्व को सुखद में ले जाने के लिए 
मानव नाना प्रकार के अनुष्ठान करता रहता है और नाना प्रकार के ज्ञान 
और बिज्ञान की उड़ाने उड्ने लगता है। मुझे बह काल स्मरण आता रहता 
है जब ऋषि ने भयंकर वनों में चिन्तन करते हुए एक अनुष्ठान किया और 
वह अनुष्ठान कैसा कि जो वेदाम्‌ भू: वरणम्‌ ब्रह्माः, उनके समीप तीन प्रकार 
की व्याहतियां थीं-भू:, भुवः, स्वः। ये व्याहतियां कहलाती हैं और इन 
व्याहृतियों में यह सर्वत्र जगत अपने में व्याप्त हो रहा है और जब उद्गाता 
अपने में उद्गीत गाता है और वह उद्गीत गाता हुआ अपने में समाहित 
हो जाता है, तब उसका वही उद्गीत उदान में परिणित हो जाता है और 
उदान में उसका परिवर्तन होता हुआ अपने में चिन्तन और महानता की आभा 
में रत्त हो जाता है। 


आओ बेटा! मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं प्रकट करूंगा, केवल विचार 
विनिमय यह कि महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने एक शतपथ ब्राह्मण नाम 
की पोथी का निर्माण किया था और वह शतपथ ब्राह्मण नाम की जो पोथी 
है, बह बड़ी विचित्र है परन्तु ऋषि का मन कितना पवित्र हो गया था,जब 
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उसकी लेखनिया बद्ध हुईं। बेटा! ऋषि ने बारह वर्ष तक सिल्लस्थ अन्न 
को ग्रहण किया और वे गायत्री-छन्दों को मनन करते रहते थे और मन जब 
अन्न के द्वारा एकाग्र हो गया तो उन्होंने एक पोथी का निर्माण किया और 
उस पोथी को शतपथ ब्राह्मण नाम की पोथी कहा जाता है। जहां ब्राह्मण 
सत्‌ का पथ ग्रहण करने वाला है,मानो वही तो पथी कहलाता है तो इसीलिए 
उसको ब्रह्मवेत्ता अध्ययन करते रहते हैं। देखो, इसका अभिप्राय यह है कि 
मानव के अपने मन, कर्म, वचन जब एकाग्र सूत्र में सूत्रित हो जाते हैं तो 
वह अपनी लेखनी को भी पवित्रता में लेखनीबद्ध करता रहा है। बेटा! ऋषि 
ने १२ वर्ष तक उस अन्न को ग्रहण किया,जिस अन्न पर किसी का अधिकार 
नहीं था, वह सिल्लस्थ अन्न कहा जाता है। 


महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज अपनी लेखनीबद्ध करते हुए कहते 
हैं कि यज्ञशाला में विद्यमान है तो यजमान और उसकी पत्नी के मन को 
एकाग्र होना चाहिये और यदि मन उनका याग में नहीं है तो याग अपने 
में सफलता को प्राप्त नहीं होगा। इस लिये हमारे वैदिक साहित्य में यह 
कहा गया है कि मन की एकाग्रता बहुत अनिवार्य है। यदि मन में एकाग्रता 
नहीं है तो कर्म और वचन भी एकाग्रता में नहीं हैं और याग उतनी सफलता 
को प्राप्त नहीं होता, जितना वह मानव चाहता है अथवा जो उद्गाता अध्वर्यु 
चाहते हैं। इसीलिये उनका मन-कर्म-वचन और इन्द्रियों का जो अप्रतम मानो 
देखो, प्रत्येक इन्द्रिय का आव्हान यजमान करता है और पुरोहित कराता रहता 


है। 


वैदिक साहित्य में एक-एक मंत्र क्या उद्गीत गा रहा है, क्या निर्णय 
दे रहा है और कौन उस निर्णय को अपने में धारण करने वाला है?जैसे 
बेटा देखो! योग सिद्ध और यौगिक जो आत्मा होती हैं, जो योग के ऊपर 
अपना अनुसन्धान करते रहे हैं। मैंने तुम्हें कई कालों में वर्णन कराया, आज 
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भी मुझे वह काल स्मरण आता रहता है जिस काल में हम योग के ऊपर 
अपनी विचारधारा, महर्षि पातञ्ञजलि और भी नाना ऋषियों का जो मन्तव्य 
है और वेद का जो मन्तव्य है, बेटा! उसे हम उद्गीत गाने के लिए आये 
हैं। अमृतम्‌ ब्रह्मः वर्णस्वतप्रवाः उग्रेः, मेरे प्यारे देखो! योग कहते हैं, जो 
अनुशासन में रहता है। अनुशासन किसे कहते हैं? जब मन-कर्म-वचन 
एकाग्र होते हें और उनके एकाग्र होने से जब मंगलम ब्रह्मः, मानो उसको 
अनुशासन कहते हैं। हमारे यहां अनुशासन की बड़ी विचित्र व्याख्यायें मानी 
गई हैं। अनुशासन हमारे यहां बडा विचित्रत्तव में रत्त होता रहा है और 
अनुशासन बिना मानव योगी नही बन सकता हे और अनुशासन के 
बिना मानव में विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। 


मैं बेटा! यह उद्गीत गा रहा था कि बुद्धि का अनुशासन भिन्न 
है और मन का अनुशासन भिन्न है और जो मन और बुद्धि के ऊपर अनुशासन 
करना चाहता है वह योग की प्रथम पगडंडी को ग्रहण कर लेता है। अनुशासन 
ही मानव का जीवन है और अनुशासन में आहार भी आता है और व्यबहार 
भी आता है। अनुशासन में जगत भर की चर्चायें आती रहती हें परन्तु 
विचार-विनिमय यह कि हमारा अनुशासन ऊचा हो। ऋषि अुनशासनम्‌ चित्तो 
अहम्‌ ब्रह्मः वृत्तम्‌ ब्रहा ग्रितिः देव ब्रहाः, द्वितीय वाक्य में कहता है कि 
चित्त की जो वृत्तिया हैं इनको प्रायः अनुशासन में लाना चाहिये। बेटा! चित्त 
में से तरंगो का प्रादुर्भाव होता और वे तंरगें, जो चित्त की तंरगें हैं, उन तरंगों 
में क्या-क्या विद्यमान हे, इसके ऊपर विचार-विनिमय करना चाहिये। 


हमारे यहां दो प्रकार का चित्त माना गया हे; एक चित्त हमारे 
अन्तःकरण में कहलाता है, जो आन्तरिक जगत में निहित रहता है और दूसरा 
चित्त वाह्य जगत में निहित रहता है। वाह्य जगत में मानव जब अनुसन्धान 
करता है और चित्त की प्रवृत्तियों को अपने चिन्तन में लाना प्रारम्भ करता 
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है तो अनुशासन करता हुआ यह जो प्राण है, यह सखा को प्राप्त हो जाता 
है और जब प्राण सखा को प्राप्त हो जाता है तो मन-कर्म-वचन, ये सब 
वृत्तियो में रत्त रहने लगते हैं। तो विचार आता रहता है कि चित्त की वृत्तियों 
का निरोध करना ही मानव का जीवन हे। जब चित्त में से तरंगे उत्पन्न 
होती हैं, प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो उन प्रवृत्तियों के ऊपर मानव को अन्वेषण 
करना है, उन्हें अनुशासन में लाना है। चित्त की वृत्तियों को ही तो निदान 
में लाना है और उस पर अनुशासन करना है। बेटा! परमात्मा का जो नियमबद्ध 
जगत है, वह एक दूसरे में ओतप्रोत हो रहा है तो उस जगत के चित्त को 
हमें जानना है। चित्त मंडल में यह सर्व जगत विद्यमान है। 


मुझे स्मरण है कि एक समय गाडीवान रेवक मुनि महाराज से 
कौहली ऋषि ने कहा कि प्रभु! यह अनुशासन क्या है? उन्होंने कहा कि 
यह सर्वत्र जगत ही अनुशासन है। इसमें परमात्मा का अनुशासन भिन्न है 
और मानव का अनुशासन भिन्न है। मानव अनुशासन में इन्द्रियों को जानता 
हुआ चित्त की प्रवृत्तियों पर अनुशासन करता है और जब चित्त की प्रवृत्तियों 
पर अनुशासन करता है तो वही प्रवृत्ति एक समय महान बन करके रहती 
हैं। बेटा! यह तो तुम्हें प्रतीत होगा, मैंने तुम्हे पुरातन काल में इसके ऊपर 
बहुत अध्ययन कराया था और वह अध्ययन आज भी मुझे स्मरण आ रहा 
है। यह अनुवृत्तियों में रत्त होने वाली जगत धारा है। तो विचार आता है कि 
वह जो चित्त मंडलम्‌ ब्रव्हा:, इस चित्त मंडल में ही तो धारायें विद्यमान 
हैं और उन धाराओं पर लोक लोकान्तर विद्यमान हैं और एक धारा पर मानव 
जगत भी विद्यमान हो जाता है। तो वेद का ऋषि कहता है कि चित्त की 
जो प्रवृत्ति है उसे एक अनुशासन में निहित करके अपने समीप लाना है, 
जिससे चित्त की वृत्तियों का निदान होता हुआ वही अनुशासन योगी को 
ऊंचा बनाता है, वह यौगिकवाद को लाने में सफलता को प्राप्त होता है। 
तो विचार आता रहता है कि चित्त की जो ये प्रवृत्तियां हैं उनका निरोध 
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करना है, उन्हे एकाग्र करना है और जब वह प्रवृत्ति एकाग्र हो जाती हैं 
तो उस प्रवृत्ति के गर्भ में क्या-क्या विद्यमान है? इसके ऊपर बेटा! ऋषि-मुनि 
परम्परागतों से अन्वेषण करते रहते हैं और अनुशासन करते हुए अनुशासन 
की प्रतिभा में रत्त हो जाते हैं। 


बेटा! मैं विशेषताओं में तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, विचार केवल यह 
कि हमें अपने चित्त के मंडल को विचारना है। जैसे देखो, मन का विकार 
बुद्धियां हैं और बुद्धियों का विकार ही चित्त मंडल कहा जाता है। मैंने 
तुम्हें कई काल में यह वर्णन कराया है कि जब यह आत्मा शरीर को त्यागता 
है तो यह चित्त के मंडल को ले करके गमन करता है और यह चार प्रकार 
की वायु में रत्त हो जाता है क्योंकि यह जो अन्तरिक्ष है इसमें नाना प्रकार 
का क्रियाकलाप होता रहता है। चित्त मंडलम्‌ ब्रह्मसुः कृतम देव: वर्णस्त्‌म्‌ 
ब्रह्मः, जब यह चित्त के मंडल में प्रवेश होता है तो वाह्य चित्त में यह एक 
दूसरे को पिरोया हुआ दृष्टिपात करता है। बेटा! जहां जिस क्षेत्र में यह चित्त 
की प्रवृत्ति चली जाती है उपी क्षेत्र में अनुशासन करता हुआ, मानो लोक 
नोकान्तरो तक की पुकार उसकी हो जाती है।-नाना जो ज्ञानम्‌ ब्रह्म: , तेरे 
द्वारा जो आवृत्तियां विद्यमान हैं अथवा वस्त्र विद्यमान हैं उसका भी परिवर्तन 
हो जाता है। 


मेरे प्यारे! में आज तुम्हें विशेषता में नहीं ले जाऊंगा। केवल तुम्हें 
यह उद्गीत गाने के लिये आया हूं कि यह जो योग-साधना है यह क्या 
है? साधक अपने में साधना करना चाहता है और वह साधना क्या है जिससे 
मानव का जीवन सुखद और आनन्द को प्राप्त होता है। मेरे पुत्रो! मुझे स्मरण 
आ रहा है कि चित्त के मंडल में से जब यह वाह्य जगत में चला जाता 
है तो लोक लोकान्तरों की माला बनाता है, नाना पृथ्वियों की माला बनाता 
है, नाना मंगल मंडलों की माला बनाता है, बृहस्पति मंडलों की माला बन 
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जातो है। इसी माला के स्वरूप में देखो, उनमें नाना लोक लोकान्तर अपनी 
आभा में रत्त होते रहते हैं। तो वह जो मानव के समीप वाह्य चित्त का मंडल 
है, उस चित्त का और मानवीय चित्त मंडल का दोनो का, समावेश हो जाता 
है। जब दोनों का समावेश हो जाता है तो देखो, लोक लोकान्तरों की माला 
अपने में दृष्टिपात आने लगती है। उन मालाओं को दृष्टिपात करता है और 
वह माला एक दूसरे में पिरोई होती है। जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के मनकों 
को पिरोया जाता है और पिरोने से माला बन जाती है, इसी प्रकार नाना 
मालाओं को किसी सूत्र में पिरोया जाता है तो बेटा! वह महामाला दृष्टिपात 
आती हे। 


विचार आता है कि वह साधक जो परमात्मा की साधना में लगा 
हुआ है, उसके समीप नाना प्रकार की धाराओं का जन्म होता है और उन 
धाराओं में जब जन्म ब्रह्मे: उनको वह जान लेता है तो बेटा!वह योग सिद्ध 
आत्मा हो जाती है। विचार आता है मेरे पुत्रो! मैं इस सन्दर्भ में तुम्हें विशेष 
नहीं ले जाना चाहता हूं परन्तु लोक लोकान्तरों को दृष्टिपात करने वाला 
एक योगी और साधक जब देखो, लोक लोकान्तरों को अपने में अन्त:करणीय 
एक विषय बना लेता है तो वह सहज ही उसे प्राप्त हो जाता है। केसा अनूठा 
जगत है? बेटा! परमपिता परमात्मा ने जब मानव शरीर का सृजन किया अथवा 
रचना की तो उसमें आन्तरिक जगत का उन्होंने निर्माण किया और मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार के कारणों से ये बन पाता है। इसी प्रकार उसकी धारायें 
हमारे समीप आनी प्रारम्भ हो जाती हैं। तो देखो, चित्त मंडल में जितना यह 
ब्रह्मांड है, जो लोक लोकान्तरो वाला हमें दृष्टिपात आता है,ये दृष्टिपात 
आने लगता है। 


आओ बेटा! आज मैं तुम्हें महर्षि उद्यालक के यहां इस सम्बन्ध 
में ले जाना चाहता हूं। महर्षि शिकामकेतु उद्यालक एक समय लोक लोकान्तरो 
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की माला बना रहे थे, मानो वे उसे किसी सूत्र में पिरोना चाहते थे। वे बड़े 
अनुशासनीय थे, वे सौ वर्ष तक अनुशासन में रहे। अनुशासन उसे कहते 

' हैं जहां प्रत्येक इन्द्रियों का जो विषय हे, उस विषय से इन्द्रियां वाह 
जगत में न जा पायें; वह अनुशासन है। जैसे मानव के नेत्र जब व्यापकता 
से दृष्टिपात करते हैं, मानो धर्म के ऊपर जब अपने नेत्रों को ले जाते हैं 
तो बेटा यह धर्म क्या है? इसके ऊपर ऋषि अपनी टिप्पणियां करता है 
और जब वह धर्म को विचारता है कि धर्म कहता है सुदृष्टिपात कर। जब 
नेत्र माता को माता की दृष्टि से पान करेगा और उसमें वही मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार को दृष्टिपात करेगा और उसे मानव अपने सूत्र में पिरोना 
प्रारम्भ करता हे तो यह उसके चित्त की प्रवृत्तियों का एक अनुशासन बनता 
हैं और वह अनुवृत्तियों में रत्त हो करके उनमें रत्त हो जाता है। 


बेटा! मुझे ऋषियों का जीवन स्मरण आता रहता है, जिन ऋषियों 
ने बड़ा अनुसंधान और अपने में अन्वेषण किया है। शिकामकेतु उद्यालक 
एकातस्थलि में विद्यमान हैं और वे अपने चित्त मंडल को जानना चाहते हैं 
और अपने अन्तःकरण में जन्म जन्मान्तरो के जो संस्कार हैं, उन्हें उद्बुद्ध 
करना चाहते हैं। बेटा, वे संस्कार उद्बुद्ध होने लगते हैं,जबकि प्रत्येक इन्द्रियां 
अनुशासित हो जाती हैं और वे अपने चित्त वृत्तियों का अपने में निरोध करने 
लगता है। बेटा! अनुशासन किसे कहते हैं? नेत्रो का अनुशासन यह है कि 
सुदृष्टिपान करें और यदि कोई देवी का दर्शन हो रहा है तो उसमें मातृभाव 
रहना चाहिए। जब मातृभाव रहता है और आगे जाता है तो वह मातृभाव 
भी समाप्त हो जाता है और वह परमात्मा की रचना को उसमें दृष्टिपात 
करता है। जब परमात्मा की रचना आ जाती है तो उसके नेत्र, मन और 
बुद्धि, मानो अनुशासित हो जाते हैं और जब अनुशासित हो जाते हैं तो चित्त 
की प्रवृत्तियों का तब वह निरोध करना प्रारम्भ करता है। जो भी तरंगें उत्पन्न 
तोती हैं वे तरंगे जान के वाग्मय में हो करके अध्यात्मवाद में प्रवेश कर 
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जाती हैं और जब तरंगें अध्यात्मिकवाद में प्रवेश कर जाती हैं तो आध्यात्मवादी _ 


परमात्मा के राष्ट्र में अपने को स्वीकार करता है। 


देखो! प्रत्येक इन्द्रियों का जो अनुशासन है, उनके साथ में मन 
कर्म विचार लगे रहना चाहिये। वह एक सूत्र बन जाता है और उस सूत्र 
को ले करके ,वह गमन करता रहता है परन्तु जब उन तरंगों को दृष्टिपात 
करता है तो उसमें ब्रह्मांड है, उसमें नाना प्रकार के लोक लोकान्तरों की 
माला है। शिकामकेतु उद्यालक ने एक समय महर्षि भृंगी से यह कहा था 
कि मैं अब तक सौ मालाओं में पहुंच गया हूं, मानो उन्हें जान गया हूं। 
बेटा! मालायें किसे कहते हैं? मालायें कहते हैं एक समूह को, समूह का 
नाम माला है। जैसे एक सूत्र और मनका है, मनका जब एक सूत्र में पिरोया 
जाता है तो वह माला बन जाती है और वह माला मनकों का समूह कहलाता 
है। वाह रे देव! तू कितना विचित्र है। मेरे पुत्रो देखो! वह अन्तःकरण से 
जब माला का अपने में व्यवधान करता है तो माला में जो एक सूत्र हे, 
वह उसे जान लेता है और सूत्र को अपने में अनुभव करता है। जो ब्रह्मसूत्र 
में मालाओं का व्यवधान हो रहा है,उसे वह अपने में धारण कर रहा है। 


मनस्तूब ब्रह्मः, तो चित्त के मंडल को विचारने से यह प्रतीत होता 
है कि यह जो वाह्य चित्त मंडल है, जिसमें लोक लोकान्तरों की मालायें 
बनी हुई हैं, इन मालाओ को धारण करने वाला शिकामकेतु उद्यालक कहता 
है कि इन मालाओं को मैंने कुछ जाना है। वह कितनी माला जानते थे इस 
पर बडी विवेचना आती रहती है। उन्होंने यह कहा कि मैं उन मालाओं को 
जानता हूं जिनका मैंने अनुसन्धान किया है। चित्त के मंडल की जो एक-एक 
धारा है उसमें से नाना मालायें बनी हुई हैं। जैसे वाह्य जगत में ये जो पृथ्वी 
हैं, ये माला बन करके रहती है। जब वैदिक साहित्यवादी विज्ञान के क्षेत्र 
में पहुंचे तो वैज्ञानिक जनों ने इस पथ्वी के कपर अन्वेषण किया तो तीस 


अ ल, 
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लाख पृथ्वियों तक ऋषि पहुंचे जिन्हें उन्होंने जानने का प्रयास किया 
और वे पृथ्वियां किसी सूत्र में पिरोई गई हैं। बह सूत्र तेजोमयी कहलाता 
है, मानो वह सूत्र तेजोमयी ब्रह्मः, वह सूर्य का तेजोमयी गुण है जिसमें पिरोने 
से माला बन गई है। ३० लाख पृथ्वियों की एक माला बनी है। बेटा! अब 
तुम विचार सकते हो,कितना विशाल एक माला का क्षेत्र है। इसी प्रकार 
वे मालायें कौन से तेजोमयी सूत्र में पिरोई गई हैं और तेजोमयी सूत्र में पिरोने 
से बेटा! ब्रह्म उसका सुमेरु कहलाता है, माला का जो सुमेरू है, वह ब्रह्म 


है। 


बेटा! ऋषि आगे विचार विनिमय करता हुआ कहता है कि सम्भव: 
ब्रह्मणे: मानो एक माला नहीं, सूर्य मंडलों की भी माला बनती है। तो इतना 
विशाल सूर्य है जिसमें ३० लाख पृथ्वियों की माला बन करके समाई हुई 
हैं और एक सहस्त्र मनको (सूर्या) की आगे माला बनी है और उन्हें एक 
दूसरे में पिरोया गया है। बेटा! माला कैसे बनती हैं? देखो, जब चित्त की 
वृत्तियों को मानव अनुशासन के द्वारा अपने में धारण करता रहता है तो वह 
ब्रह्मांड का एक अनुशासन बनता है और अनुशासन बन करके सूर्य मंडल 
में जो तरंगें हैं, वे जो तेजोमयी तरंगें हैं, वे तरंगें कहां समाहित होती हें? 
मानो, उन समूहों को जान करके वह बृहस्पति मंडल कहलाता है। उसमें 
एक सहस्र सूर्यो की माला बनी है और वह जो सूर्यों और पृथ्वियो की माला 
है, उन मालाओं के ऊपर एक सुमेरू कहलाता है, वह सुमेरू ब्रह्मसूत्र कहलाता 
है। इसीलिए तो ऋषि-मुनियों ने वाह्य जगत का आध्यात्मवाद में समन्वय 
किया है। साधक जब अपनी साधना में प्रविष्ट होता है और वह साधना 
करने लगता है, चित्त मंडल को दृष्टिपात करता है तो यह जो वाह्य जगत 
है, वाह्य चित्त है यह प्रभु का चित्त है, मानो यह आन्तरिक जगत एक आत्मा 
का चित्त माना गया है। यह आत्मा के क्षेत्र में, मानो आत्म तत्व में रत्त होता 
रहा है। विचार आता रहता है मेरे पूत्रो! कि उस दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रित बना 
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~ हुआ है। क्षेत्रज्ञ बह कहलाता है जिसके ऊपर ऋषि-मुनियों ने टिप्पणियां 
की हैं। 


पूर्व जन्म का संस्कार 


बेटा! में उद्गीत गा रहा था कि जब यह आत्मा इस शरीर को 
त्यागता है तो यह चित्त के मंडल में अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर गमन करता 
है। चित्त के मंडल को ले करके यह गमन करता है तो सूक्ष्म शरीर वाला 
जो आत्मा है, वह ऐसे वायु मंडल में चला जाता है जहां देखो, इन्द्र नाम 
की एक वायु है, एक मृचिका नाम की वायु है, एक ऋधित नाम की वायु 
है और एक स्वेता नाम की वायु है, इन वायु में सूक्ष्म शरीर का मन्थन हो 
करके प्रभु के नियम के अनुसार जिस जन्म को त्याग करके आया है, जिस 
शरीर को उसे स्थूल शरीर में जितनी स्मरण शक्ति है वही स्मरण शक्ति 
चित्त के आन्तरिक जगत में समाहित हो जाती है और वाह्य जगत में वह 
स्मरण से शून्य हो जाता है। उसकी स्मरण शक्ति यदि चित्त मंडल में चली 
जाती है और पुनः वह अनुशासन में रह करके चित्त की वृत्तियों को निरोध 
करता हुआ साधना करता है तो उसका आहार भी वायुमंडल में समाहित 
हो जाता है। खेंचरी मुद्रा से जल को अपने में प्राणोपान के द्वारा अपने में 
सिञ्चन करता है। तो बेटा देखो, उन अनुष्ठानों से वे उसके जन्म जन्मान्तरों 
के संस्कार स्मरण शक्ति के रूप में आ सकते हैं। यह बड़ा विशाल जगत 
है, प्राय: मैं इस जगत में जाना नहीं चाहता। ऋषि-मुनियों ने इसके ऊपर 
बडा अन्वेषण किया है। शिकामकेतु उद्यालक का यह कथन है कि इस 
प्रकार जन्म जन्मान्तरों की प्रतिभा अपने में प्रतिभाषित होती रही जिससे वह 
उसको जानता रहा है। तो मेरे पुत्रो! विचार आता रहता है कि हम उस स्मरण 
शक्ति को पुन: से जानना चाहते हैं, उन जन्म जन्मान्तरों के संस्कारों को 
पुनः से जागरूक करना चाहते हैं तो देखो, वायुमंडल को विचारना होगा, 
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उन तथ्यों को विचारना होगा, जिन तथ्यों में ये सब तरंगें विद्यमान हो जाती 
हैं अथवा समाहित हो जाती हैं। जैसे अग्नि की धाराओं के ऊपर शब्द गमन 
करता है, तरंगें गमन करती रहती हैं देखो, मानव उन्हीं तरंगों से तरंगित होता 
रहता है। तो विचार आता है कि प्रत्येक वस्तु का जब मन्थन किया जाता 
है तो दूसरी वस्तु निर्माणित होने लगती है। 


आओ मेरे प्यारे! मैं इस सम्बन्ध में तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट नहीं 
करूंगा। विचार विनिमय यह कि सबसे प्रथम तुम्हें सभी इन्द्रियो पर और 
चित्त की वृत्तियों पर अनुशासन करना हे, उसके पश्चात योग में 
परिणित हो जाना है। बेटा! धारणा, ध्यान, समाधि का नाम मानो योगस्थ 
कहा जाता है। प्राय: देखो, जैसे धारणा की जाती है कि ईश्वर है परन्तु 
धारणा, ध्यान और उसके ऊपर ध्यानावस्थित होता हुआ मानव के मन की 
प्रवृत्ति बुद्धि में और बुद्धि की तरंगें चित्त में समाहित हो करके वह चित्त 
मंडल में जब प्रवेश हो जाता है तो वह नाना प्रकार के जगत तो दृष्टिपात 
करता है, समाधिष्ठ होता हुआ प्रभु के राष्ट्र में चला जाता है। जहां लोक 
लोकान्तर अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, एक मंडल दूसरे मंडल की परिक्रमा 
कर रहा है। 


इस जगत में माता का पुत्र बन करके ही तो परिक्रमा का व्यवसाय 
उत्पन्न होता है अथवा जैसे माता का पुत्र माता की परिक्रमा कर रहा है, 
पत्नी अपने पति की परिक्रमा कर रही है और पति पत्नी की परिक्रमा कर 
रहा है। इसी प्रकार आचार्य की परिक्रमा शिष्य कर रहा है और कहीं आचार्य 
शिष्य की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा का अभिप्राय यह है कि एक दूसरे 
के पुरुषार्थ में निहित हो रहे हैं, एक दूसरे में लिप्त दृष्टिपात आते हैं तो 
वह परिक्रमा है। जैसे माता का ज्ञान जब ही होता है जब पुत्र होता है और 
यदि पुत्र नहीं होगा तो माता का निर्णय नहीं दे सकता। इसी प्रकार प्रजा 


१३३ 


राजा का निर्णय देती हे और यदि प्रजा नहीं होगी तो राजा का निर्णय नहीं 


होगा। बेटा देखो, मुझे विचारना है कि मैं प्रभु के राष्ट्र में रह करके महानता 
को प्राप्त करूं, अनुशासन को प्राप्त करू तरंगें आना प्रारम्भ हो जाती हैं 
तो वह अनुशासन कर सकता है। अनुशासन का अभिप्राय यह हे कि में 
प्रभु के राष्ट्र में विद्यमान हूं। परमात्मा का राष्ट्र कैसा विचित्र है, इस सन्दर्भ 
में विशेष चर्चा नहीं, विचार केवल यह कि परमात्मा का ऐसा नियम है, 
ऐसी उसकी रचना हे जिसके ऊपर मानव अनुसन्धान करता-करता इस जगत 
से भझल हो जाता है। 


बेटा! मुझे बह काल स्मरण है,जब मेरे पूज्यपाद गुरुदेव इन वाक्यों 
के ऊपर अन्वेषण करते रहते थे। विद्यालय में एकंत स्थल में विद्यमान हो 
करके वे संसार से ओझल हो जाते थे। यह संसार परमात्मा की धरोहर है, 
यह इदन्नमम्‌, हमारा नहीं है। हमें इसे परमात्मा की धरोहर जान कर भोगतव्य 
में लाना है। जो इस प्रकार अपने जीवन को यहां संसार में, वाह्य जगत में 
जो चित्त मंडल में अपने को ले जाता है बेटा! वह महानता की आभा को 
प्राप्त करने लगता है। यह जो चित्त का मंडल है, इसमें सर्वत्र ब्रह्मांड एक 
दूसरे में क्रियाकलाप कर रहा है, एक दूसरे में पिरोया हुआ है। जैसे वेद 
मन्त्र के उद्गीत गाने से पूर्व ओ३म्‌ का उच्चारण करते हैं, उसमें यह जगत 
विद्यमान रहता है, यह व्याहति रूप है, नामोकरण है। जब उद्गीत गाने वाला 
अपने शब्दों से एक माला बनाता है तो वह जो माला है, वह ओउम्‌ ब्रह्मा ` 
वर्णम, मानो उसमें ओइम्‌ रूपी सूत्र है और उसमें वे शब्द पिरोये हुए हैं 
और शब्द पिरोये होने से उसे ऋचा कहते हैं, उसे मन्त्र कहते हैं और एक 
शब्द और मन्त्र में जितना ज्ञान और विज्ञान है, वह ज्ञान और विज्ञान ओश्म्‌ 
रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सर्वत्र जगत है, यह परमपिता 
परमात्मा का जो नामोकरण है बेटा! उसमें पिरोया हुआ है। 
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मेरे प्यारे! यह लोक लोकान्तरो के सूत्रों की चर्चा तो मैं कल प्रकट 
करूंगा। आज का विचार विनिमय क्या कि हम परमपिता परमात्मा की 
आराधना करते हुए और वेद मन्त्रो में जो ज्ञान और विज्ञान है, उसके ऊपर 
अन्वेषण करते हुए अपने में अनुशासन करते चले जाएं। अनुशासन की चर्चा 
तो बेटा! मैं कल प्रकट करूंगा। आज इतनी अनुशासन की चर्चा नहीं हो 
सकी है क्योंकि चित्त मंडल का जो एक विशाल जगत है, वह बड़ा भव्य 
माना गया है। इसके ऊपर बहुत सी विचारधारायें प्रकट होती रही हैं। जैसे 
याज्ञिक जब अपने याग की विवेचना देने लगता है तो वह भी विशाल वन 
है। इसी प्रकार मानव के शरीर में आध्यात्मिकवाद और भौतिक विज्ञान बडे 
विशाल माने गये हैं तो इसके ऊपर शेष चर्चायें हम कल प्रकट करेंगे। आज 
के विचारों का अभिप्राय यह कि देखो, नाना प्रकार की वायु, नाना प्रकार 
का यह जो अनुपम जगत है, इसके ऊपर विचार विनिमय करना है कि 
माला क्या है, माला को पिरोना चाहते हैं और पिरो करके उसे जानना चाहते 
हैं। यह है बेटा, आज का वाक। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है और वह महानता 
का प्रतीक माना गया है। तो आज का विचार अब सम्पन्न होने जा रहा 
है, समय मिलेगा तो शेष चर्चायें मैं तुम्हें कल प्रकट करूंगा। 


लाजपत नगर, नई दिल्ली 
१६-५-१९९१ 


चित्त का निरोध 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर 
वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिसमें हम परमपिता 
परमात्मा की महिमा का सदैव गुणगान गाते रहे हैं और वह अनुपम है। वह 
परमपिता परमात्मा हमारा सखा है और इसी के स्वरूप को हम सदैव वर्णन 
करते रहते हैं। प्रत्येक मानव परम्परागतों से ही उस मनोहर देव की महिमा 
का सदैव गुणगान गाता रहा है क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ से ले करके जो 
क्रियाकलाप चल रहा है, वह बड़ा अनुपम है। 


हमारे यहां नाना प्रकार की धारणाओं में मानव अपने को धारयामि 
बनाता रहा है जिससे उस मानव को यह ज्ञान हो जाये कि मैं परमपिता 
परमात्मा के अनूठे राष्ट्र में विद्यमान हूं और जब यह अपने मन में धारणा 
बना लेता है तो मन के आन्तरिक जगत में वह प्रवेश कर लेता है। उस 
आन्तरिक जगत में प्रवेश होते ही यह अपने में उन प्रवृत्तियों को समेटने 
लगता है, जिन प्रवृत्तियों के विषय मानव परम्परागतों से विचार विनिमय 
करता रहा है। हम परमपिता परमात्मा की महती अथवा उसके देवत्व को 
प्राप्त होते रहे हैं क्योंकि देवत्व को जाने वाला मानव ही तो अपने में देवत्व 
को धारण करता रहा है। वह परमपिता परमात्मा जो धारयामि है, हमारे 
अन्तर्हदयो में विद्यमान रहता है, वह एक-एक कण में विद्यमान रहने वाला 
है। जब मानव अपने में यह धारणा बनाता है कि वह मेरे में विद्यमान रहता 
है और मैं उसी की तरंगों में गमन करता रहता हूं तो वह अपनी इन्द्रियों 
पर संयम करने का प्रयास करता है। 
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बेटा! मुझे एक वाक्‌ स्मरण आ रहा है। बहुत पुरातन काल की 
वार्ता है, बहुत ऋषि-मुनि एकत्रित हुए। महर्षि प्रव्हाण मुनि महाराज के 
सानिध्य में वह सभा विद्यमान थी। प्रव्हाण जी ने उस सभा में अपना विचार 
विनिमय प्रारम्भ किया। उन्होंने ऋषि-मुनियों से कहा कि हे भगवन्‌! यह 
अनुशासन क्या है? क्योंकि जब भी वेद का अध्ययन करते हैं तो अनुशासन 
की वार्ता आती है। उन्होंने कहा कि अनुशासन तो कई प्रकार का होता है। 
एक वाह्य जगत का अनुशासन होता है और एक आन्तरिक जगत का होता 
है। उन्होंने कहा कि प्रभु! हम दोनों प्रकार के अनुशासन को जानना चाहते 
हैं। उन्होंने कहा कि यह जो वाह्य जगत है, उसके अनुशासन को तो प्रायः 
तुम जानते हो। यह वाह्य जगत का अनुशासन बड़ा विचित्र है परन्तु उसको 
अपने क्रिया में लाने का प्रयास करना है। वाह्य अनुशासन में जहां चित्त 
द्वार पर विद्यमान है, उसमें हमारा कैसा अनुशासन होना चाहिये। जैसे गृहस्थलि 
र अपने बाल्य-बालिका के साथ विद्यमान हैं तो वहां कैसा अनुशासन लाना 
;, गृह में कैसा अनुशासन लाना है? प्रत्येक मानव परम्परागतों से अनुशासन 
को नहीं जान पाया है। 


पुनः जब यह वाक्य आया कि वाह्य जगत प्राय: अनुशासन में है 

परन्तु आन्तरिक जगत का हमारा अनुशासन कैसा हो तो उन्होंने सबसे प्रथम 

कहा कि हमें मोन रहना चाहिये। उन्होने कहा कि प्रत्येक इन्द्रिय का 

अनुशासन केसा है? मेरे प्यारे देखो! प्राण इन्द्रिय में अनुशासन होता है, कर्म 

इन्द्रियो में ज्ञान और कर्म दोनो का शासन होता रहता है। जब हम ज्ञान के 

सागर में प्रवेश करते हैं तो अनुशासन को जानने के लिये हम सदैव तत्पर 

रहें। मेरे प्यारे देखो! नेत्रो का अनुशासन कैसा होना चाहिये? नेत्र संसार को 
दृष्टिपात कर रहा है परन्तु वहां अनुशासन करना है कि मुझे योग सिद्ध बनना 
है और अनुशासन के कारण ही बनना है। तो मेरे प्यारे देखो, नेत्रों का अनुशासन 
बडा विचित्र है। संसार को दृष्टिपात कर रहा है परन्तु एक अनुशासनम्‌ ब्रह्मा 
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वर्णस्सुतम:, नेत्र उसके समीप अपनी क्रियाओं मैं रत्त रहें तो विचार आया 
कि वह नेत्रों का अनुशासन, इन्द्रियो का अनुशासन आ जाता है। प्रत्येक 
इन्द्रियों के ऊपर जब मानव अनुशासनिक बन जाता हे तो कुछ समय 
के पश्चात उसमें देवत्व की उत्पत्ति होने लगती है क्योंकि अनुशासन 
ही अपने में धारण करता हे , इसलिये मानव को अनुशासन करना चाहिये। 
जिस प्रकार बालक बालिका के मध्य में उनके माता पिता अनुशासित रहें 
तो बाल्यो को भी वह अनुशासित करते रहते हैं। इसलिये अनुशासन बड़ा 
विचित्र माना गया है। 


वेद का ऋषि कहता है कि अनुशासन करना मानव का कर्त्तव्य 
है। प्रत्येक इन्द्रिय के देवता, प्रत्येक इन्द्रिय की तरंग को मानव अनुशासित 
करे जैसे नेत्रों का अनुशासन है, प्राण का अनुशासन है, रसना का अनुशासन 
है। नाना प्रकार की वृत्तियां रसना में आ रही हैं और उन्हें वह अनुशासन 
में लाना चाहता है तो वह अनुशासनीय है। एक वाह्य जगत का अनुशासन 
है, एक आन्तरिक जगत का अनुशासन है। आन्तरिक जगत का अनुशासन 
बड़ा विचित्र है। जब प्रत्येक इन्द्रिय पर मानव अनुशासन करने लगता 
है तो उसके पश्चात चित्त की प्रवृत्तियों के ऊपर मानव निरोध करने 
में लग जाता है। शांत मुद्रा में विद्यमान है, तरंगें आ रही हैं, प्राण को अपने 
में संचय कर रहा है, प्राण का आवागमन हो रहा है। देखो, प्राण का जो 
आवागमन है वही चित्त की प्रवृत्तियों को, तरंगों को अपने में धारण करता 
है। देखो, इसके लिये व्यवहार और आहार की आवश्यकता है। मुझे बहुत 
सा काल स्मरण आता रहता है। बेटा! जब तक मानव अपने आहार पर 
अनुशासन नहीं करेगा तब तक वह इन वाक्यो को नहीं जान सकता 
और चित्त की तरंगों को एकाग्र नहीं कर सकता। मेरे प्यारे! जब मानव 
ब्रव्हे व्रणभ, चित्त की वृत्तियों को जिज्ञासु अपने में निरोध करता है तो उन्हें 
एकत्रित करता हुआ अपने में महान बन जाता हे। 
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विचार आता रहा है बेटा! अनुशासन जब इन्द्रियों पर नहीं हो पाता 
तो चित्त की वृत्तियों को निरोध हम केसे कर सकते हैं? ऋषि ने अपने शिष्यों 


, से कहा कि जब अनुशासन तुम्हारे समीप नहीं हो पायेगा क्योंकि अनुशासन 
- श्रह्मणा वर्णम्‌ ब्रव्हे। प्रत्येक इन्द्रियों पर अनुशासन करना है तो मेरे पुत्रो! 
. वायु का सेवन करो, अन्न का सेवन करो परन्तु उसमें पवित्रता और महानता 
'की तरंगें बननी चाहियें। मेरे प्यारे देखो! चित्त की वृत्तियों को एक मानव 


निरोध करना चाहता है; एकत स्थलि पर विद्यमान है, प्राण को अपने में 
संचय कर रहा है और प्राण को वह जैसे ही अंकुर रूप संचय करता रहता 
है, जब अनुशासन करता है तो अनुशासन की पक्व क्रिया बन जाती है, 
वह चित्त की वृत्तियों को अपने में निरोध करने लगता है, जब चित्त में ब्रह्मांड 
को दृष्टिपात करता है। मैंने तुम्हें इससे पूर्वकाल में कहा था कि पांचों इन्द्रियों 
के ऊपर अनुशासन करना और पांचों प्राणों को उसमें सम्मिलित कर जब 
प्राण का निरोध करके वह अभ्यम ब्रह्मणा देखो वह, तरंगों वक्रमा ब्रहे, वह 
चित्त की वृत्तियों को अपने में निरोध करने लगता है तो बेटा! वह उस मार्ग 
का पथिक बनने के लिये तत्पर हो गया है। 


मेरे प्यारे देखो! मैं जब चित्त की वृत्तियों पर जाता हूं तो मुझे सत्यकाम 
का जीवन स्मरण आता रहता है। सत्यकाम ब्रह्मचारी ने जब आचार्य से आज्ञा 
पाई कि हे प्रभु! मुझे आज्ञा दीजिये कि इस क्रियाकलाप में मेरा अक्रित 
होना चाहिये। आचार्य ने कहा कि तुम गऊओं को ले जाओ और जब तक 
तये गऊएं एक सहस्र नहीं होंगी जब तक तुम्हें आश्रम में नहीं आना है क्योंकि 
ऋषि ने उसे ब्राह्मण की उपाधि प्रदान कर दी थी। मेरे प्यारे! मुझे स्मरण 
है. कि सत्यकाम गौ घृत से याग करते थे और गौ दुग्ध का आहार करते 
श्रे तो उससे वे साधक बने। आहार में वनस्पतियो का पान करते वह महानता 
की आभा में उड़ाने उड़ने लगे। बेटा! मुझे स्मरण आता रहता है कि वृष 
ने सबसे प्रथम उसे ज्ञान कराया और उसके पश्चात जब उन्होंने गुरु के आश्रम 
को गमन किया तो द्वितीय स्थलि में आ करके सूर्य ने उन्हें ज्ञान कराया। 
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आगे जब वृतम्‌ ब्रह्मा: ब्रहे तो घोडस कलाओं का ज्ञान उन्हें उसी प्रकार 
हुआ। कहीं अग्नि ने उसे ज्ञान कराया कि अग्नि हमारे शरीरो में विद्यमान 
रहती है और वह ज्ञानयुक्त जो अग्नि रहती है, वह जो ब्रह्म अग्नि है, वह 
चित्त के मंडल में विद्यमान होती है और उसी अग्नि में से तरंगें आती रहती 
हैं। उन तरंगों को हम ग्रहण करते रहते हैं और चित्त की वृत्तियों का निरोध 
करते रहते हैं। 


मेरे पुत्रो देखो! विचार आता रहता है कि यदि अपने चित्त की 
वृत्तियों का निरोध करना है तो अपने आहार को पवित्र बनाना होगा 
और अपनी इन्द्रियो पर अनुशासन करना होगा। जब तक इन्द्रियो पर 
अनुशासन नहीं होगा तो आहार पवित्र नहीं बनेगा। आहार के पवित्र बनने 
से मन की प्रवृत्ति ऊंची बनती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है और वही निरोध 
करने के लिये तत्पर हो जाती है। कहीं वह प्राण का आश्रय लेता है, प्राणायाम 
करता है और योगेश्वर प्राण को सबसे प्रथम उदान में धारयामि बनाता है। 
प्राण को जब अपान में ले जाता है तो प्राण और अपान वह मिलान करना 
प्रारम्भ करता है तो वह मूल में प्रवणीय हो जाता है। पृथ्वी के गर्भ में जो-जो 
खनिज जहां-जहां भी विद्यमान हैं, वह इस मानव के शरीर में गुरुत्व परमाणुओं 
में विद्यमान रहते हैं। वह उन्हें जानने के लिये तत्पर होता है तो इससे उनका 
निरोध होता रहता है, अपने में धारण करते रहते हैं। 


मुझे स्मरण आता रहता है #क पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे वर्णन कराय 
, कि रम्द निरोध ही ऊर्ध्वा बन ता है। प्राण और अपान के मिलन होने 
स जब चित्त की प्रवृत्तियों में रत्त होते हैं तो पृथ्वी के गर्भ में जितने पाथिव 
तत्व हैं, लोक हैं यह उनमें रमण करने के लिये तत्पर हो जाता है। वह 
प्रभु के ब्रह्मांड का दर्शन करने लगता है। प्राण और अपान में जब व्यान 
की पुट लगा दी जाती है तो जितने भी प्राणीमात्र जो अपानम्‌ ब्रह्मः, 


वरुणस्सुतः, जब ये उस आभा में परिणित होते हैं तो उनके मनोनीत की 
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वार्ता मन के द्वारा आती रहती है, मन से उनका समन्वय कर लेता है। मेरे 
प्यारे देखो! मुझे वह काल स्मरण है कि सत्यकाम से वृष कहता है कि 
चार कलाओं का ज्ञान हो गया और चार कलाओं का ज्ञान तुम्हें अग्नि देवता 
प्रकट करेंगे और चार कलाओं का ज्ञान तुम्हें अदिति करायेंगे। मेरे पुत्रो! 
उसे षोडस कलाओं का ज्ञान इसी प्रकार हुआ क्योंकि आहार के पवित्र होने 
पर मानव की प्रवृत्तियों पर' अनुशासन होता है और प्रवृत्तियों पर अनुशासन 
होने से बह चित्त की वृत्तियों का निरोध करने लगता है और वह जन्म जन्मान्तरों 
की धाराओं में रत्त हाने के लिए तत्पर रहता है। 


मेरे प्यारे देखो! विचार आता रहता है कि चित्त की वृत्तियों का 
निरोध करना बहुत अनिवार्य है परन्तु चित्तम्‌ ब्रह्माः, देखो यह तीन प्राणों 
को प्रतिभा है और जब इसमें समान प्राण की पुट लगा दी जाती है तो अन्तरिक्ष 
में जो यह लोक लोकान्तर गमन कर रहे हैं, कौन सा लोक कहां रहता है, 
कौन से लोक की कहा प्रतिभा है, उसे वह जानने लगता है और उसी में 
वह रत्त हो जाता है। परमात्मा की महिमा का दर्शन करता है। परमपिता 
परमात्मा को दार्शनिक अपना बना करके ऊर्ध्वा में उड़ाने उड़ाता है। मेरे 
प्यारे! जब इसको उदान में प्रवेश कर दिया जाता है, उदान की जब पुट 
लगा दी जाती है तो जन्म जन्मान्तरों के जो चित्त मंडल में संस्कार विद्यमान 
होते हैं उनका उसे साक्षात्कार होने लगता है। इसीलिये बेटा! यह जो प्राण 
है, यह मानवीय शरीर की वृत्ति कहलाती है और जगत की भी वृत्ति कहलाती 
है, जिसमें बह रत्त रह करके ब्रह्मांड को जानने के लिये तत्पर होने लगता 
है। मेरे पुत्रो देखो! यह हमारे चित्त के निरोध की चर्चायें हैं। जब चित्तं में 
निरोध करना प्रारम्भ करता है, उन वृत्तियों को एकत्रित करता है तो जन्म 
जन्मान्तरों की धाराओं का जन्म होने लगता है क्योकि आहार पवित्र बन 
गया है, धारायें पवित्र बन गई हैं तो धारा एक दूसरे में रत्त हो रही हैं। 


मेरे प्यारे देखो! चित्त मंडल में जब मानव प्रबेश करता है तो चित्त 
मंडल में संसारों का एक समूह है और मानव यह चाहता है कि मैं परमात्मा 


Nm 


से मिलन करना चाहता हूं। परमात्मा से मिलन कैसे होता है? एक मानव 
इस संसार को यथार्थता में दृष्टिपात करने वाला है, सत्य में प्रवम्ब्रहे यानम 
ब्रह्म, उसको अपने में धारण करता है। एक प्रवृत्ति मानव की वह होती है 
कि वह आहार व्यवहार में इतना विशुद्ध बन गथा है कि वह अपनी प्रवृत्तियों 
को सूक्ष्म बना करके परमात्मा को अपने में और अपने को परमात्मा में दृष्टिपात 
करता है क्योंकि परमात्मा तो स्वतः हमारे अंत:करण के समीप विद्यमान 
है। मेरे पुत्रो! उसमें उसका ध्यान अवस्थित होने लगता है। ध्यानावस्थित 
हो करके चित्त को अपने में या चित्त की प्रवृत्तियों को अपने में लाने के 
लिये तत्पर हो जाता है और जन्म जन्मान्तरों के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते 
हैं, बही उद्बुद्ध हो करके आत्मा का ईधन बन जाता है। इससे, आत्मा के 
समीप जो मल विक्षेप आवरण आ गये हैं, वह उसके शुद्ध, पवित्र बन जाते 
हैं। मल विक्षेप आवरण को नष्ट करना ही मानव की साधना कही 
जाती है। क्योंकि परमात्मा दूरी नहीं है। परमात्मा तो हमारे अन्तःकरण में 
विद्यमान रहता है, आत्मा के समीप रहता है तो परमात्मा का दर्शन और 
कहां करोगे? विचार आता रहता है कि जहां पर भी तू जाता है, वहीं परमात्मा 
बिद्यमान है। अरे मानव! तू उसको दृष्टिपात तो कर। अपने ऊपर अनुशासन 
करके उसे दृष्टिपात कर। जब तेरा तेरी इन्द्रियों पर, तेरे क्रियाकलापों पर 
अनुशासन हो जायेगा तो बह परमपिता परमात्मा, जो हमारे अंतःकरण में 
बिद्यमान है, बह हमारा सखा बन करके हमें महानता की ज्योति प्रदान करता 
रहेगा। 


मेरे प्यारे देखो! विचार आता रहता है कि हम अपने में महान बनना 
चाहते हैं। एक मानव अपने इस जन्म में आहार नहीं कर रहा है, वह वायु 
का सेवन कर रहा है, खेंचरी मुद्रा से जल को अपने में सिंचन कर रहा || 
है और प्राणायाम करके प्राण को अपान और डदान में लाता हुआ वह मानव ह 
अपने को धन्य स्वीकार करता है। परमात्मा को प्राण में पाहि, अपनाम्‌ में | f 
पाहि, उदानम्‌ में पाहि, वह प्राणों में उस सखा को दष्टिपात करता है तट [। 
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प्राणों में पाना चाहता है कि मेरा सखा प्राणों में विद्यमान है। परन्तु वह अंत 
में कहता है कि संभव ब्रव्हे वाचन नमम्‌ ब्रह्मा:, मैं इसमें भी दृष्टिपात नही 
' कर रहा हूं क्योंकि यह भी प्रकृति का एक मंडल है और प्रकृति के मंडल 
से मैं ही दूरी हू तो मेरा सखा भी मेरे समीप विद्यमान है। मेरे प्यारे! एक 
तो मानव वह कहलाता है जो ब्रह्म में समाधिष्ठ करता है, वह ब्रह्म में 
समाधिष्ठ तल्लीन हो जाता है और एक मानव वह है जो जनता में जनार्दन 
को दृष्टिपात करने लगता है, प्रभु का दर्शन करता है, वही मानव आगे ब्रह्म 
में समाधिष्ठ हो जाता है और वह समाधि में ब्रह्म का दर्शन करता है। परन्तु 
दोनों का तारतम्य एक ही माना गया है। वह ब्रह्म में समाधिष्ठ होने वाला 
ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है और ब्रह्म में जब ब्रह्यम्ब्रहा कृति देवाः, और जब जनता 
में जनार्दन को दृष्टिपात करता है तो दोनों ही मार्ग, दोनों ही धारा बड़ी विचित्र 
हैं। यदि जनता में दर्शन करता है प्रभु का, अपना भी दर्शन अपने में दृष्टिपात 
करता है तो वह जनता में जनार्दन हो जाता है और जो ब्रह्म में समाधिष्ठ 
करके प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को समान में, समान 
) उदान में प्रवेश करता रहता है, एक दूसरे के मिलान करने में लगा हुआ 
, वह ब्रह्म में समाधिष्ठ हो जाता है। ब्रह्म में समाधिष्ठ हो करके वह ब्रह्म 
का दर्शन करता है। वह ब्रह्म को अपने में तथा इस संसार को अपने से 
दूरी कर देता है। विचार विनिमय क्या? जब संसार में भी ब्रह्म है और अपने 
में भी ब्रह्म है तो कहां जायें। विचार आता रहता है कि उस समय वह नप्र. 
बन जाता है। नप्रता में वह एक वेदी है जो जनता में जनार्दन का मार्ग है 
और वह ब्रह्म में समाधिष्ठ होना है। दोनों को अपनी प्रवृत्तियो में रत्त करना 
है। वह ब्रह्मणम: ब्रव्हा क्रतम देवाः, वही तो देवता कहलाता है। 


बेटा! मैंने तुम्हें कई काल में कहा है कि ब्रह्यवर्चोसि एक शब्द 
होता है और ब्रह्मवर्चस्व बनने के लिये ब्रह्मचारी तत्पर रहता है। जब ब्रह्मचारी 
ब्रह्मवर्चस्व बन जाता है तो वह अपने ब्रह्म का ही दर्शन करता रहता है, 
ब्रह्म में अपने को मौन कर टेता है। अपने को ब्रह्म में समेट लेता है तो' 
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वाह्य जगत उसके लिये शून्य हो जाता है। विचार विनिमय क्या कि जब 
परमपिता परमात्मा आत्मा के समीप विद्यमान रहता है तो बेटा! वह अपना 
सखा है और वह मित्र बन करके मित्रता को हमें प्रदान कर रहा है। विचार 
आता रहता है कि हम परमपिता परमात्मा को और अपने को भी, दोनों को 
एक सूत्र में लाने में लगे रहें और विचार विनिमय करते रहें, जिससे मानव 
जीवन पवित्र बन जाये। 


बेटा! मुझे वह काल स्मरण है जब ऋषि-मुनियों का एक समूह 
अपने आश्रम से गमन करता हुआ ऋषि पिप्पलाद के द्वार पर पहुंचा तो 
पिप्पलाद मुनि ने उनका स्वागत किया। पिप्पलाद मुनि ने ब्रह्मचारियों से कहा 
कि हे जिज्ञासुओ! तुम कहां भ्रमण कर रहें हो? उन्होंने कहा कि प्रभु! हम 
ऋत्‌ और सत्‌ को जानना चाहते हैं। पिप्पलाद ने कहा कि ब्रह्यचारियो ! 
हे निष्ठावान जिज्ञासुओ! तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें अब तक कुछ निर्णय दिया 
है या नहीं दिया? उन्होंने कहा कि प्रभु हमें निर्णय दिया है। एक व्रेतकेतु 
मुनि ने हमें निर्णय दिया है कि ऋत्‌ नाम प्रकृति को कहते हैं तो उन्होंने 
हमें प्रकृति का निर्णय कराया। उन्होंने कहा दूसरा? उन्होंने उद्यालक मुनि 
का नाम लेकर कहा कि उन्होंने यह निर्णय कराया है कि सत ब्रह्म का प्रतीक 
माना गया है। 


मेरे प्यारे देखो! उस समय ऋषि ने कहा कि सत्‌ और ऋत्‌ दोनों 
में मानव का सत्य विद्यमान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु! यह तो किसी 
आचार्य ने हमें निर्णय नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में तो सत्‌ 
और ऋत्‌ दोनों ही सत्यता के प्रतीक माने गये हें। तब जिज्ञासुओ ने कहा 
तो प्रभु इनका नामोकरण भिन्न-भिन्न क्यों है? उन्होंने कहा कि इसलिये 
भिन्न है कि सत्‌ नाम ब्रह्म का प्रतीक है ओर ऋत्‌ नाम प्रकृति का प्रतीक 
है परन्तु ऋत्‌ और सत्‌ दोनों मिलान करते हुए, दोनों का समन्वय होते हुए 
यह- चित्त की धारा बनती है। चित्त की धारा बन करके ही जिज्ञासु मानव 


| | 
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जब उग्र क्रिया को धारण करता है तो इसमें जन्म जन्मान्तरो के संस्कारों 
को चित्त के मंडल में दृष्टिपात करता है। जिज्ञासुओं ने कहा कि प्रभु! मेरा 
चित्त तो समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ऋत्‌ और सत्‌ दोनों मिल 
करके चित्त बनेगा तो इसको कहा उद्गीतः ब्रहे। जिज्ञासु ने कहा कि प्रभु! 
मैं सत्‌ को भी जानना चाहता हूं और ऋत्‌ को भी जानना चाहता हूं। उन्होंने 
कहा कि यह जो ऋत्‌ है यह प्रकृति है और यह जो सत्‌ है यह भी प्रकृति 
है परन्तु इसमें ब्रह्म जो अपने में मिलन कर रहा है उसको सत्‌ में परिणित 
कर देते हैं परन्तु देखो, एकम ब्रह्मा: एको रसम ब्रह्मा: वर्णम, वेद का आचार्य 
एक वाक्य और कहता है कि सत्‌ और ऋत्‌ मानो सतम्‌ ब्रह्मे: देखो, एक 
दूसरे में सत्‌ रमण कर रहा है। जैसे सत्‌ रजोगुण में भी विद्यमान है और 
रजोगुण, तमोगुण में विद्यमान है परन्तु तीनों एक दूसरे के मनके कहलाते 
हैं। क्योकि सत्‌ रजोगुण में भी है, मिश्रित हो रहा है और तमोगुण में भी 
सत्‌ मिश्रित है और तमोगुण में ही पालना का एक प्रतीक है। 


इसी प्रकार मैं विचारता रहता हूं कि वह जो, मानो सत्यम्‌ ब्रह्माः 
=: शः, वह जो ब्रह्म है, वह इस सत्‌, ऋत्‌ को त्याग देता है क्योंकि ब्रह्म 
एक रस रहने वाला है। सत्‌, चित्त एक रस नहीं रह पाता और इसीलिये 
सत्‌ और चित्त दोनों का मानव विश्लेषण करता है तो सत्‌ कहते हैं ब्रह्म 
को, सत्‌ कहते हैं साधना करने वाले को और ऋत्‌ कहते हैं जिसमें वह 
साधना कर रहा है। बेटा! इसी प्रकार हमारे यहां प्रकृति सत्‌ है और आत्मा 
सत्‌ चित्त कहलाती है। आत्मा के सत्‌ चित्त होने से यह आनन्द की पिपासा 
में रहता है, इसीलिये आनन्द इनमें विद्यमान तो रहता है परन्तु उसको अपने 
में धारण करना पड़ेगा। इसीलिये सत्‌ चित्त आनन्द की विवेचना हमारे आचायों 
ने की है। सत्‌ चित्त के ऊपर ऋषि-मुनि अपने में परम्परा से अन्वेषण करते 
रहे हैं। चित्त के मंडल में बेटा! संस्कार हैं, सत्‌ से उन चित्त मंडलों को 
अपने में पालना में लगे हुए हैं और परमपिता परमात्मा के आनन्द को वह 
प्राप्त करना चाहते हैं। 
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बेटा! आनन्द तभी प्राप्त होता है जब सत्‌-चित्त दोनों को वह जान 
लेता है क्येंकि प्रकृति सत्‌ है और आत्मा सत्‌-चित्त है और परमात्मा 
सत्‌-चित्त-आनन्द है। मेरे प्यारे! परमात्मा में सत्‌ भी है, चित्त भी है और 
आनन्द वह स्वतः कहलाता है, इसीलिये मानव उस आनन्द की पिपासा 
में लगा रहता है। परन्तु जब वैदिक वांग्मय में जाते हैं तो परमपिता परमात्मा 
एक रस कहलाता है। परमपिता परमात्मा जब एक रस है तो वह कहां नहीं 
है, कौन सी स्थलि ऐसी है जहां नहीं है परन्तु मानव अपने सत्‌ और चित्त 
को स्वतः जान लेता है तो आनन्द स्वत: उसे प्राप्त होने लगता है। वह चित्त 
की वृत्तियो को निरोध कर लेता है परन्तु मानव जब आहार ओर व्यवहार, 
अपनी दैनिक क्रिया को शांत मुंद्रा में लाना प्रारंभ करेगा तो इस संसार का 
अनुभव हो जायेगा। संसार का अनुभव होने से अपने आन्तरिक जगत का 
अनुभव हो जायेगा जिससे वह सत्‌-चित-आनन्द की प्रतिष्ठा में रत्त, आनन्द 
को प्राप्त करने लगता है। क्योंकि प्रत्येक मानव जब भी साधना में परिणित 
होता है तो आनन्द की पिपासा को जानने में लगा हुआ है। मानव जितने 
भी नाना प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है, चाहे योग साधना है, चाहे 
प्राण को अपान में ले जाना है, अपान को समान में ले जाना है, वह यह 
जानता है कि चित्त के मंडल को जान करके मैं ब्रह्मांडवेत्ता बनूं और ब्रह्मांड 
को जान करके, जिस ब्रह्मांड को परमात्मा ने रचा है, मेरे को रचा करके 
उसमें वह विद्यमान है, मैं उसी को जानने में तत्पर हो जाऊ। मेरे पुत्रो! इस 
प्रकार यह वृत्तियों का एक समूह कहलाता है। 


आज मैं बेटा! तुम्हें यह निर्णय दे रहा हूं क्योंकि चित्त का मंडल 
बडा विचित्र मंडल कहलाता है जिसके ऊपर ऋषि-मुनि परम्परागतों से 
अध्ययन करते रहे हैं और मैंने भी इसके ऊपर अध्ययन किया है, वर्षो-वर्षा 
अध्ययन किया है। कहीं समाधि में प्रवेश, कहीं जनता जनार्दन में प्रभु का 
दर्शन, ये दोनों अपनी-अपनी आभा में रत्त होते रहे हैं। विचार विनिमय क्या 
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मेरे पुत्रो! मैं इस गंभीर रहस्य में चला गया हूं। यह विचारों का वन है बेटा! 
आज में तुम्हें गंभीर रहस्यों में ले जाना नहीं चाहता, केवल विचार विनिमय 
यह कि जब वेद का मंत्र अप्रतम आ जाता है तो उसके आधार पर अपने 
विचार देना बहुत अनिवार्य है क्योकि नाना प्रकार की धाराओं को जानना, 
जान करके ब्रह्मांड को एक ही अणु में दृष्टिपात करना, यह मानव का कर्त्तव्य 
है। जितना भी ज्ञान है अथवा विज्ञान है, वह अपने में बड़ा विचित्र माना 
गया है। यह परमात्मा की धरोहर है, परमात्मा का समूह है, वह इसमें विद्यमान 
हो रहा है क्योंकि परमात्मा एक-एक कण-कण में व्याप्त है, प्रवृत्तियों में 
व्याप्त रहता है। मेरे पुत्रो! उसे अपने में धारयामि बनाना है। बेटा! आज मैं 
तुम्हें विशेष चर्चा नहीं दूंगा,केवल विचार विनिमय यह कि ऋषि-मुनि अपने 
में चिंतन करते रहे। महर्षि वैश्म्पायन ने इसी वाक्‌ को ले करके, चित्त के 
मंडल को ले करके १२ वर्ष तक तपस्या की। 


तपस्या का अभिप्राय मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन कराया है। तपस्या 
कहते है मन को पवित्र बनाना है। मन पवित्र बनता है आहार से, आहार 
से व्यवहार और व्यवहार से मनस्तव, अपने में मन पवित्र बन जाता है। मन 
के पवित्र होने से प्रवृत्ति पवित्र बन जाती है और इन्द्रियों पर अनुशासन हो 
जाता है और अनुशासन तब तक नहीं होता तब तक हम प्रभु के आनन्द 
में अपने को नहीं ले जाते। इसीलिये मेरे प्यारे! कोई भी क्षेत्र हो, हमारे यहां 
उस मार्ग को प्राप्त करना होगा, उन प्रवृत्तियों में जाना होगा जिन प्रवृत्तियों 
से उग्र बन करके अपनी प्रवृत्तियों का निर्माण होता रहा है। आओ मेरे प्यारे 
देखो! मनम ब्रव्हे तपस्याम भूवर्णम, तपस्या अन्न के पवित्रत्व को कहते 
हैं जिससे प्रवृत्तियों की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसीलिये प्रत्येक मानव को 
चाहिये कि आनन्द में जाने के लिये हमारा आहार और व्यवहार पवित्र हो।' 
जब तक आहार में पवित्रता नहीं आयेगी मन पवित्र नही होगा। 
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मेरे पुत्रो! मुझे बहुत सा काल स्मरण आता रहा है, बहुत सी वार्तायें 
स्मरण आती रही हैं। एक समय मेरे पूज्यपाद गुरुदेव को महाराजा अश्वपति 
के यहां से निमंत्रण आया और विद्यालय के कुछ ब्रह्मचारी, जिसमें हम भी 
विद्यमान थे, जब अश्वपति के यहां पहुंचे तो महाराजा अश्वपति और उनकी 
देवी ने आचायाँ और ब्रह्मचारियों का स्वागत किया। राजा होने से अपनी 
राजस्थलि को त्याग दिया और उन्होंने कहा कि आइये ऋषिवर! क्योंकि 
ऋषि जो होता है, वह राजा से ऊर्ध्वा में गमन करने वाला होता है। राजा 
से उसे राजस्थलि नहीं चाहिये, उसे तपस्या चाहिये। जो यथार्थ ही ब्रह्म का 
जिज्ञासु होता है, वह तो ब्रह्म में लीन रहने वाला, आहार के ऊपर उसका 
नियम, संयम होता है, उसे राजस्थलि नहीं चाहिये। राजस्थलि एक नारकिक 
द्वार कहलाता है क्योंकि इसमें अभिमान आ जाता है, इसमें विडम्बना भी 
आ जाती है। राष्ट्र जब भी ऊंचा बना है तो वह विवेकी महापुरुषों के राष्ट्र 
में होने से बना है। वे महापुरुष जो प्रजा में आत्म निर्णय देने वाले होते हैं, 
आत्मा में जो विश्वासी होते हैं और यथार्थी होते हैं तो राजा उन महापुरुषों 
को दृष्टिपात करके राजस्थलियों को त्याग देते हैं। राजस्थलि जैसे राजा 
अश्वपति ने त्यागी तो वे विराजमान हो गये। ब्रह्मचारियों की एक पक्ति में 
णजा भी विद्यमान हो गया। 


कुछ ज्ञान-विज्ञान की वार्ताये प्रकट हुई। आत्मा की चर्चायें जब 
हुई तो महाराजा अश्वपति ने कहा कि प्रभु! आप क्या पान करेंगें। उस समय 
पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा कि हे राजन्‌! हम तुम्हारा अन्न ग्रहण नहीं करेंगें। 
उन्होंने कहा कि भगवन्‌! मेरा अन्न क्यों नहीं ग्रहण करोगे? उन्होंने कहा 
कि तुम राजा हो और राजा के राष्ट्रकोष में जो अन्न आता है बह रजोगुण 
और तमोगुण से सना हुआ अन्न होता है, इस लिये मैं उस अन्न को ग्रहण 
नहीं करूंगा और न ब्रह्मचारियों को करने दूंगा। तो महाराजा अश्वपति ने 
कहा कि प्रभ! आप निरीक्षण कर लीजिये। मैं उस अन्न को ग्रहण 7 गा 
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हूं जिससे मेरी बुद्धि रजोगुणी न होने पाये। राजा की बुद्धि सतोगुणी होनी 
चाहिये। भगवन्‌ देखो! दंड के समय तो रजोगुणी प्रवृत्ति रहती हे परन्तु सदैव 
उसकी बुद्धि सतोगुणी रहती है। हे भगवन्‌! मैं और मेरी देवी, हम प्रातःकाल 
कामधेनु के दुग्ध को मंथन करते हैं, उसका जो घृत होता है उससे याग 
करते हें और कुछ पान करते हैं परन्तु जिस अन्न का हम अपने यहां उपार्जन 
करते हैं, उस अन्न को हम ग्रहण करते हे, राष्ट्र का अन्न हम ग्रहण नहीं 
करते। राष्ट्र की तो हम सेवा ही करते हैं। हम सेवक हैं। हे प्रभु! हम तो 
सेवक बन करके राष्ट्र के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। 


मेरे प्यारे देखो! मुझे स्मरण आता रहा हे, पूज्यपाद गुरुदेव ने जब 
निरीक्षण कर लिया तो उसके पश्चात अन्न को ग्रहण किया। मुनिवरो देखो! 
विचार आता रहता है कि अन्नम्‌ ब्रव्हे व्रत्तम देवा:, इस प्रकार जब मानव 
की प्रवृत्ति बनती है, मनस्तव और बुद्धि के निर्माण होते हैं और उन्हीं निर्माण 
से मानव का व्यापक हृदय बन जाता है। व्यापकता आने से वह अनुशासित 
बन करके चित्त की वृत्तियों का अपने में निरोध करता है और निरोध करके 
उनके ऊपर अनुशासित ब्रह्म हो जाता है। बेटा! मैं विशेष चर्चा तुम्हें प्रकट 
करने नहीं आया हूं, मैं कोई व्याख्याता नहीं हूं, केवल तुम्हे परिचय देने 
के लिये चला आता हूं और वह परिचय यह है कि हम चित्त की प्रवृत्तियों 
के ऊपर अनुशासित बने। मेरे प्यारे देखो! जहां लोक लोकान्तरों का दर्शन 
होता है उन्हीं प्रवृत्तियो की चर्चायें मैं कल प्रकट करूंगा। आज का वाक्‌ 
हमारा क्या कह रहा है कि हम परमपिता परमात्मा की महिमा और उसके 
गुणाध्यानम, उसके गुणों को अपने में धारण करते रहें। यही परमपिता परमात्मा 
के अमृत को पान करना है जिससे मानव अमृत बनाता है। आज की वार्ता 


समाप्त, अब वेदों का पठन पाठन होगा। 
[क नगर, नई दिल्ली 
१७-५-१९९१ 


चित्त की वृत्तियां 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 
वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद्‌ मंत्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस पवित्र वेदवाणी 
में उस परमपिता परमात्मा की महती का सदैव गुणगान गाते रहते हैं और 
उसका जो ज्ञान और विज्ञान है वह प्रायः उसी में रत्त रहता है। इस लिए 
आज का हमारा वेद मंत्र अपने में उद्गीत गा रहा है, अपने में ही उसकी 
प्रतिभा का वह प्राय: दर्शन करता रहता है। इसीलिए प्रत्येक मानव अपने 
में दार्शनिक बनने के लिए तत्पर रहता है क्योंकि वेद मंत्रों में दर्शनों की 
प्रतिभा को जानने वाला अपने में यह चाहता है कि मैं दार्शनिक बन करके 
इस परमात्मा के भव्य जगत में सदैव रमण करता रहूं। बेटा! वेद का मत्र 
यह कहता है कि हम परमपिता परमात्मा, जो अग्निमयी स्वरूप है, उसको 
जानने का प्रयास करें। हे अग्नि! तू कल्याण करने वाला है। वही अग्नि 
तेजोमयी निहित रहती है और उस तेजोमयी अग्नि को मानव अपने अंत:करण 
में उसे स्थलि प्रदान करता रहता हे। 


बेटा! हमारा वेद का मंत्र हमें क्या उद्गीत गा रहा है? वेदों में 
बहुत से मंत्र आते रहते हैं जो मानव की प्रतिभा का परिवर्तन करते रहते 
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हैं। परमपिता परमात्मा जो एक अनूठा है और आनन्दमयी है, उसके ऊपर 
आओ! हम कुछ विचार करते चले जायें। हमारे यहां विचारों का बडा मूल्य 
माना गया है। इस लिए प्रत्येक विचारवेत्ता अपने में उस पगडंडी को ग्रहण 
करना चाहता है जिस पगडंडी में परिणित हो करके हम उसी में समाहित 
हो जायें। ऐसा प्रत्येक मानव का अपना मंतव्य रहता है और उसकी आभा 
में वह रत्त रहता है और जानना चाहता है कि जो ऋषि ने कहा है, वह 
यथार्थ है अथवा नहीं। उसकी आभा में वह अपने को ले जाता है और 
अपनी प्रतिभा को मानव प्रतिभाषित करता रहता है। 


बेटा! आज मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जा रहा हूं, केवल विचार 
विनिमय यह कि वह परमपिता परमात्मा अनूठा है, वह सर्वज्ञ है और एक-एक 
परमाणु में वह निहित रहने वाला है। मुनिवरो! वेद का साहित्य यह कहता 
है कि भवाम्‌ भूवर्णम्‌ ब्रह्म वर्चस्सुतः नाना प्रकार के वैदिक साहित्य में 
जब हम विचार विनिमय करते हैं तो प्रायः हमारा हृदय और अंतर-आत्मा 
उसी में निहित हो जाता है। आओ मेरे पुत्रो! आज मैं तुम्हें पूर्ण रूप से वैदिकता 
में ले जाना चाहता हूं, जहां मानव-मानव में रत्त हो जाता है और जहां यह 
ब्रह्मांड-ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगता हे। एक आकाश एक आकांतरिकतम 
ब्रह्मा: त्रचिक, कहीं वह और भी विडम्बना करता है। कहीं तृतीय स्थानों 
में और भी विडम्बना करता है। वेद कहता है कि मानव को विडम्बनित 
नहीं रहना चाहिये। अपने में अपनेपन को जानना हो तो वह नाना प्रकार 
की प्रतिभा में प्रतिभाषित हो जाता हे। 


आओ बेटा! आज का हमारा वेद मंत्र हमें क्या कह रहा है। मुझे 
वह काल स्मरण आता रहता है, जिस काल में वैदिक साहित्य को ले करके 
अपने यहां अन्वेषण होता रहा है, मानो यह अपने में ही नहीं संसार की 


प्रतिभा में निहित होता है। संभवो ब्रहो,: वाचस्तुत: प्रव्हा:, प्रत्येक मानव गान 
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गाना जानता है, गान गाने के लिये तत्पर हो जाता है परन्तु वह गायन जो 
हृदय से गाया जाता है और जो हृदय में समाहित हो जाता है, वह ज्ञान 
है और ज्ञान के लिये मानव नाना प्रकार का प्रयास करता रहा है। विचार 
विनिमय क्या कि वश्म्‌ ब्रव्हा वेदों नमम्‌ ब्रह्मा:, नाना ऋषिवर अपनी-अपनी 
स्थलियों पर विचार विनिमय करते रहे हैं। आओ! आज में तुम्हें उसी क्षेत्र 
में ले जाना चाहता हूं, जहां नाना प्रकार की वृत्तियां मानव के समीप आ 
करके अपनी वार्ता उद्गीत और गान के रूप में परिणित करती हें, जहां 
चित्त की वृत्तियों में मानव लगा हुआ रहता है, जहो अनुशासन की आवश्यकता 


है। 


मैंने बेटा! बहुत पुरातन काल में इस चित्त के ऊपर बहुत सी 
टिप्पणियां दी हैं, बहुत सी विचारधारायें दी हैं कि हमारा जो यह चित्त का 
मंडल है, यह बडा विचित्र है। चित्रम्‌ भवि व्रणसुतम ब्रह्माः, यह जो नाना 
प्रकार का चित्रांग हो रहा है, उस चित्रांग में नाना प्रकार की आभायें मानव 
के समीप आती हैं। तो बेटा! यह केसा अनुपम जगत है। मैंने तुम्हें कई काल 
में कहा कि मानव जब अनुशासित रह जाता है तो चित्त की वृत्तियों को 
अपने में वह समेटने लगता है और समेट करके ही उसमें कुछ तथ्य हमें 
प्राप्त होता है। बेटा! मुझे वह काल स्मरण है,जब हम वेदोक्त मंत्रों का अध्ययन 
करते रहे। संकल्पयुक्त हो करके जब वेद का अध्ययन करता है तो मानव 
के समीप नाना प्रकार की मानसिक तरंगे उत्पन्न होने लगती हें। 


महर्षि ब्रेरी सम्बोध ऋषि से जब यह प्रश्‍न किया गया कि महाराज! 
यह क्या हो रहा हे, कैसा विचित्र आपका यह अध्ययन है? तो मुनिवरो! 
उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि संभव: ब्रह्मा: संभवम्‌ ब्रह्मणे वाचस्सुत ब्रहा, 
देखो वह वस्तु मानव को प्राप्त हो ओर चित्त की वृत्तियां उसके समीप आ 
जाती हैं और चित्त की वृत्तियो में जो गति हो रही है वह गति हो करके 
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शांत हो जाती है। उन तरंगों को जब हम अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते 
हैं तो चित्त की जो प्रवृत्ति है, चित्त की जो धारा है बह अपान में सिमट 
जाती है और व्यान प्राण की जब पुट लगती है तो वह नाना प्रकार के लोक 
लोकान्तर वाले जगत को दृष्टिपात करने लग जाती है। लोकाम भूवर्णम्‌ ब्रह्मा: 
लोकाम रूद्र वाचस्सुति, मेरे प्यारे! उसी में बह रत्त होने लगता है। चित्त 
के मंडल में जब प्राण और अपान की पुट लगती है तो उसमें जन्म जन्मान्तरों 
की धाराओं का प्रादुर्भाव होने लगता है और मानव जन्म जन्मान्तरों को अपने 
में दृष्टिपात करने लगता है। मेरे प्यारे देखो! विचार यह कहता है कि संगर्भम्‌ 
ब्रह्माः, उसी में अपनी आभा में परिणित हो जाता है। लोक लोकान्तर उस 
योगी के अंतर्हदय में दृष्टिपात आने लगते हैं। 


मेरे पुत्रो देखो! में विचारको की चर्चायें कर रहा हूं। विचार अस्सुतम 

ब्रह्माः वारोस्सुतम, वेद का वाक्य यह कहता है कि अपने में अपनेपन को 

- धारण करते रहो। मेरे पुत्रो! मैंने कई काल में तुम्हें वर्णन करते हुए कहा 
है कि मानव जब यौगिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इन्द्रियों का विषय साकल्य 


- बन करके आता है। इन्द्रियों का विषय जब साकल्य बन जाता है तो वह 


हृदय रूपी यज्ञशाला में याग करने लगता है। हृदय रूपी यज्ञशाला में जब 
याग होने लगते हैं तो यह “यागाम्‌ भूःवर्णम्‌ ज्ञानम्‌ ब्रव्हे ब्रतम' ज्ञान रूपी 
अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो यह सर्वत्र जगत ज्ञान कहलाता है। प्राणों की 
आभा, अपान की आभा और अपान की जो चित्रता है वह मनस्तव के मंडल 
को ले करके, मंडल में प्रमाणम ब्रव्हे, वह आत्मा के समीप प्रवेश हो जाता 
है। आत्मा की तरंगे ही हैं,जो ब्रह्मण प्राण की ही तरंगे हैं,जो वृणिस्त कहलाती 
हैं। उन तरंगों में तरंगों का जब मिलन होने लगता है और एक-एक तरंग 
का जब योग के द्वारा विभाजन किया जाता है तो मानव नाना प्रकार के 
ब्रह्मांड का दर्शन करने लगता है और आकाश गंगाओं का दर्शन करने लगता 
है। यह एक ऐसा गम्भीर क्षेत्र है जहां मातायें योगाभ्यास में परिणित होती 
रही हैं। 
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मेरे प्यारे! मुझे वह काल स्मरण है जब महाराजा अश्वपति के यहां 
विद्या अध्ययन कराई जाती, कन्याओ को अध्ययन कराने के लिये वेद के 
मंत्रों का उद्गीत गाया जाता। मेरी पुत्रियां उस विद्या का अध्ययन करतीं, 
जिस ज्ञान के द्वारा वह प्राण की प्रतिक्रिया को जानने लगतीं। मुझे वह काल 
स्मरण है जब उन विद्यालयों में नाना शिक्षक पुत्रियों को नाना विद्याओं में 
ले जाते थे। वे प्राण के ऊपर सखा को दृष्टिपात करते रहते। जब विद्यालयों 
में शिक्षक ब्रह्मचारिणी को यह शिक्षा देते हैं कि गृह में तुम्हें प्रवेश करना 
है, तुम प्राणायाम करो। तुम प्राण सखा को जानो, क्योंकि प्राणों के आंगन . 
में तुम्हारा शिशु खिलवाड करेगा, उसी में आनन्द को अनुभव करेगा और 
तुम तेजोमयी बाल्य को उत्पन्न कर सकोगी। बेटा! मुझे स्मरण है कि विद्यालय 
में एक कक्ष होता जिसमें कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जाती, जिससे वे 
अपने गर्भाशय में महान संतान को जन्म दे सके। 


मुझे महर्षि दुर्वासा जी का जीवन स्मरण है। दुर्वासा एक उपाधि 
चली आ रही है। महर्षि दुर्वासा मुनि महाराज इस शिक्षा के बड़े पारायण 
थे और वे उस विद्या को प्रदान करते। वेद मंत्रों में उद्गीत गाते और प्राण 
सखा को जानते। प्राणों का जो विषय है वह बड़ा अनुभवी कहलाता है। 
प्राण अपान को मिलाना और मिला करके समान में प्रवेश कर देना, समान 
को उदान से समन्वय करते हुए प्राण में प्रवेश हो जाना। मेरी प्यारी मातायें 
इस योग के द्वारा अपने अन्तरात्मा में जो शिशु बिद्यमान है उससे, प्राण के 
माध्यम से, आत्मा-आत्मा का मिलान हो करके परमात्मा की चर्चा होती 
रही हैं और वे मातायें, पुत्रियां अपने गर्भ की आत्मा से चर्चा करती रही 
हैं 


इसी प्रकार बेटा! प्राणम ब्रव्हे ब्रह्म, वाह्य जगत और आन्तरिक जगत 
का ब्रह्मांड दोनों एक सूत्र में: होने चाहियें। मेरे पुत्रो देखो! वह भी काल 


| ॥ | 


ज्‌ hyp 
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था जब ऋषि-मुनि अपने शरीर को त्याग देते और वह एक लघु क्रिया 
होती है। उस क्रिया में आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। उस स्थिति 
में आत्मा कहीं भी भ्रमण करके पुनः उसी शरीर में बास कर सकता है। 
इसी से वह निकल जाता है परन्तु प्राण की आभा और इस सूत्र में प्राण 
सूत्रित रह करके उसकी श्वास की गति गतिवान रहती है परन्तु आत्मा अपने 
चित्त की प्रतिक्रियाओं को ले करके अपने में शांत हो जाता है। बेटा! मैं 
इस संदर्भ में जाना नहीं चाहता हूं परन्तु यह प्रसंग उत्पन्न होता है कि आत्मा 
के बिना यह प्राण कैसे रहेगा? मैं यह कहा करता हूं कि प्राण गति देता 
रहता है परन्तु आत्मा अपने मंडल में प्रवेश हो करके, मानो मंडल से उसे 
सूत्र में सूत्रित किया जाता है। 


बेटा! यह एक बड़ी गंभीर लघु विद्या कहलाती है। इसको धारण 

करने के पश्चात मानव अपनी मानवीयता में ही रत्त रहता है। बेटा! मुझे 
मरण आता रहता है कि ऋषि-मुनि अपने शरीर से आत्मा को पृथक 
हरके वे किसी से भी वार्ता प्रकट कर लेते थे। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
प्रायः ऐसा करते रहे हें। इस प्राण की क्रियाओं से ही मानव, मानव के 
आत्मा से वार्ता प्रकट करता है। मेरे प्यारे देखो! यह जो प्राण की कम्पन 
है इस कम्पन का ब्रह्मांड की कम्पनता से समन्वय हो जाता है। यह कम्पायमान 
होना बड़ी विचित्रता कहलाती है। विचार आता रहता है बेटा! वह आत्मा 
अपने शरीर को त्याग करके और कहीं वार्ता प्रकट करके पुनः प्रवेश कर 
जाती है क्योंकि इसमें अभिमानी आत्मा नहीं है। इस लिये उसमें गमन करता 
है और उसी लघु विद्या का अध्ययन करता हुआ वेदों के ज्ञान में पारायण 
बन जाता है और बह सुर संगम में प्रवेश हो करके स्वर गमन करता है। 
जितने भी संसार के क्रियाकलाप हैं, वे सर्वत्र इसी से सम्बन्धित रहते हैं। 


विचार आता रहता है कि हमारे यहां योग का जो एक अनुपम 
विषय है, यह मानवीयता के लिये बड़ा विचित्रत्व माना गया है, जिससे वह 
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लघु मस्तिष्क में विचारों के समूह को जागरूक करता है। प्राणों की धुकधुकी 
लगा करके उसको जागरूक बना सकता है। मुझे स्मरण आता रहता है, 
जब अपान और प्राण दोनों का समन्वय करते हुए जब वह व्यान प्राण 
में धुकधुकी लगाता है तो अंत:करण के सब संस्कार उद्बुद्ध हो जाते 
हैं। संस्कारों के उद्बुद्ध होने से आवागमन बनता है, उसका दर्शन करते हुए 
कितनी नस नाडियां हैं, उनका क्या-क्या क्रियाकलाप है, वह सर्वत्रता का 
अध्ययन करता है। बेटा! में इस संदर्भ में विशेष चर्चा नहीं प्रकट करूंगा। 
केवल विचार विनिमय यह कि प्राणायाम और प्राण की विधियां अपने 
में धारण कर लेनी चाहियें जिससे वह लघु विद्या को धारण करने वाला 
लघुवर्णियों में परिणित हो जाता है। 


यज्ञशाला में यजमान जब विद्यमान होता है तो बह अपनी देवी 
से कहता है कि हे देवी! आओ हम देवताओं का आव्हान करें जिससे देवता 
हमारे याग को सम्पन्न करें। तो मुनिवरो! वे दोनों आव्हान करते हैं। ब्रह्मवर्चोसि 
बनने के लिये ब्रह्म से कहते हैं कि प्रभु! मेरी इन्द्रियों को पवित्र बनाईये। 


यदि मेरी इन्द्रियां पवित्र हो जायेंगी तो मेरा याग भी सम्पन्न हो जायेगा और! 


यदि मेरी इन्द्रियों में पवित्रता न आई तो मेरा याग सम्पन्न नहीं होगा। इस 
लिये मैं अपने को वर्चोसि बनाना चाहता हूं। वह ब्रह्मणम्‌ उद्गाता से वेद 
मंत्रों की ध्वनि कराता है और वह ध्वनियों में ध्वनित हो करके ही उस 
आभा को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार बेटा! जो योगेश्वर होता हे, वंह 
आत्मा और प्राण से इनका एक दूसरे में मिलान करते हुए, गठबंधन होते 
हुए अपने में उस आभा का दर्शन करते हैं, जिसको उसकी इच्छा होती 
है, वह भ्रमण भी कर लेते हैं। 


प्राणम्‌ ब्रह्मा: प्राण अस्सुतहे, यह जो दस प्राणों का समूह है, प्रत्येक 
का एक खम्बा है और दस ही खम्बे इस ब्रह्मांड में निहित रहते हैं। ब्रह्मांड 
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को गति देने वाला परमात्मा है और शरीर में जो देवत्व हो रहा है, उसको 
आत्मा अपने में धारण करता रहता है। इस लिये आत्मा को जानना है और 
आत्मा को जान करके उससे ही ब्रह्मांड को जान करके अंत में मौन हो 
जाता है क्योंकि इन्द्रियों के विषय से आगे कोई विषय नहीं है। जब उसे 
पूर्ण रूपेण जानता-जानता अंतिम चरम सीमा पर चला जाता हे तो वहां जा 
करके मौन हो जाता है। कोई भी इन्द्रिय हो, कोई भी विषय हो, जब तक 
उसको चिंतन करता-करता अंतिम चरण नहीं दे देता तब तक वह मौन नहीं 
होता। इसी प्रकार यह जो योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है, यह जो चित्त की 
वृत्तियों का निरोध करना है, वृत्तियों का निरोध करने वाला ही बेटा! लघुविद्या 
को जानने वाला हे, जहां वेद में मंत्र आते है तो मंत्रार्थ में परिणित हो जाता 


है। 


बेटा! इसीलिये वेद का मंत्र यही कहता है, वेद की धारा यही 
कहती है कि योगस्तम्ब्रह्म, योग में जाने का प्रयास करो। बेटा! योग है क्या? 
दो वस्तुओं के मिलान का नाम योग है। इसी प्रकार हमारे यहां मिलन होना 
चाहिये। जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, निरोध का अभिप्राय 
यह कि उन चित्त की धाराओं को अपने में एकत्रित करता है, एकत्रित करके 
जो उसमें लघु वृत्तियां विद्यमान हैं उन्हें बह भिन्न करता रहता है और 
भिन्न-भिन्न करता हुआ मन और प्राण को, दोनों को एक सखा बना करके, 
सूत्र दे करके, चित्त के मंडल में जो क्रियाकलाप हो रहा है उसमें वह रक्त 
हो जाता है। उसी में गमन करने लगता है और गमन करता हुआ वह भू: 
भूवः और स्व: इन तीन लोकों में गमन करने वाला है और द्यौ में वह प्रवेश 
होता रहता है। विचार आता रहता है कि अनुशासन करके चित्त की वृत्तियों 
को एकत्रित करो। एकत्रित करके, मानो मौन रह करके विचारो कि जैसा 
वेद का मंत्र कहता है, यह कहां तक,यह यथार्थ है। परन्तु मानव जब इसके 
साथ क्रियाकलाप बनाता है तो ब्रह्मांड के चक्र को वह अपने में धारण करता 
हुआ अपने में चक्रित करता रहता है। 
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इच्छित संतान को जन्म 


बेटा! मैंने तुम्हें कई काल में वर्णन करते हुए कहा है कि इस प्राण 
की विद्या को जानना है और मनस्तव की, यह आत्म तत्व की विद्या को 
जानना है। मेरे प्यारे देखो! जब मेरी प्यारी मात-यें अपने गर्भस्थल के शिशु 
से वार्तायें योगाभ्यास के द्वारा करती रहती हैं, माता वेद मंत्र का उद्गीत 
गाकर कहती है कि “कस्मोसी, कानामासी, कनम दमत्रहे क्रतम्‌' जब वेद 
मंत्रों का इस प्रकार गीत गाती हे मातायें, कन्यायें तो प्रायः अपने गर्भ की 
आत्मा से वार्ता प्रकट करना और कुशलता की वार्ता उनमें प्रवेश हो जाती 
है। माता को अपने गर्भ की आत्मा से जब परिचय नहीं प्राप्त हुआ तो स्वयं 
अपना परिचय दे देती हैं। परिणाम यह होता है कि यज्ञम्‌ ब्रव्हा क्रतम 
देवत्वाहम, वेद का मंत्र यही कहता है कि तू गर्भ की आत्मा से इस विद्या 
को जानने का प्रयास कर। बेटा! यह विद्या कहां-कहां रही है, मैंने कई कालों 
में तुम्हें प्रकट किया। ये विद्याँचै माता कौशल्या के द्वारा भी थीं। वे एकंत 
स्थलि में विद्यमान हो जाती और वे आत्मा से चर्चा करती रहती और उसको 
कुशलता की आभा में रत्त रहना पडता। इसी प्रकार जब द्वापर के काल 
में प्रविष्ट होते हैं तो माता कुन्ती भी इस विद्या को जानती थी। 


मेरे प्यारे देखो! वह विद्या क्या है? एक वेद मंत्र है जिसका अध्ययन 
करना है और गर्भ में जो शिशु विद्यमान हो गया है बही मंत्रों का उद्गीत 
गाना माता विचारती थी कि किस देवता के स्वरूप में मुझे पुत्र या पुत्री 
को जन्म देना है। माता उसी मंत्र को, देवत्व के द्वारा उसका अध्ययन करना, 
उस पर मनन करना और मौन हो करके प्राण में उस मंत्र का प्रवेश करा 
देती थी। प्रविष्ट करा करके, प्राण सखा को ले करके अपने गर्भ की उस 
आत्मा से चर्चा करने को योगावृत्ति कहते हैं। मेरे प्यारे! उसी में रत्त रह 
करके कृतम ब्रह्मा: वर्णस्सुतेः, माता यह जानती थी कि मुझे अमुक देवता 
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के सम्बन्धी संतान को जन्म देना है, उसी का अध्ययन करना और उसी 
को जन्म देना है और उसी के द्वारा वनस्पति ला करके आहार करना। जैसे 
इन्द्र देवता को जन्म देना है तो माता इन्द्र सम्बन्धी वेद मंत्रों का उद्घोष 
करती है, मनन करती है। बेटा! मैंने ऐसा श्रवण किया है कि माता उन्हीं 
गुणों वाली संतान को जन्म देती है। 


बेटा देखो! प्राण सखा, क्योंकि प्राण इन्द्र है, प्राण ही वेगवान है, 
इसी प्रकार पवन भी वेगवान है और वेगाम भूवर्णम ब्रहे, वेग से गमन करने 
वाला है। देखो, माता जिस देवता को चाहती है, उसी को जन्म देने लगती 
है परन्तु यह विद्या मनन में आनी चाहिये। उसी प्रकार का आहार होना चाहिये। 
इन्द्र एक औषध होती है उसका आहार होता है। इन्द्र औषध बच्च के द्वारा 
बनाई जाती है, बच्चेश्वर, वृणीसी और तेदू वरस्सुतम इन तीनों औषधियों 
को जल में तपा-तपा कर औषधियों का पान करना और मंत्रों का जाप और 
उसके ऊपर अध्ययन करना और प्राणायाम करना है। मातायें अपने गर्भ की 
आत्मा को सुसज्जिता में दृष्टिपात करती रही हैं और उसी देवता के गुणों 
को, वे देवत्व को धारण करा देती हैं और चित्त की वृत्तियों को एकाग्र 
करके उसमें पुट लगा देती हैं। 


विचार आता है बेटा! यह जो चित्त का मंडल है यह जन्म जन्मान्तरों 
का समूह कहलाता है। इसमें संस्कार विद्यमान होते हैं और उन संस्कारों 
को जागरूक करने के लिये मानव प्राणायाम करता है, साधना करता हे, 
तरंगो का तरंगो से मिलान करता रहता है। मैंने तुम्हें माताओं के संबंध में 
चर्चायें कीं। माता इस संसार को देवता से पिरो सकती है, मातायें देवता 
की आभा में रमण करा देतो हैं। मैंने तुम्हें कई काल में प्रकट किया कि 
महर्षि दुर्वासा इस विद्या को जानते थे। दुर्वासा उसी को कहते है जो अपने 
जीवन में महान हो,उस विद्या को.ले करके वह तप करता है और तपस्या 
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के द्वारा मन बुद्धि, मन मस्तिष्क को एकाग्र करता है और एकाग्र करके 
उससे अपनी आभा की पुट लगा देता है। उसके पश्चात वह तपस्या में परिणित 
हो करके इस विद्या को पुत्रियों को प्रदान करता है। 


मेरे प्यारे देखो! मेरी पुत्रियां जब एकांत स्थलि में विद्यमान हों तो 
परमात्मा की चर्चा करती हैं। जैसे महात्मा वशिष्ठ मुनि महाराज के यहां 
अरुन्धति जब वार्ता प्रकट करती थी तो ज्ञान और विज्ञान की चर्चायें करती 
रहती थी। ज्ञान और विज्ञान में अपनी उड़ान उड़ना और वशिष्ठ से उनका 
उत्तर लेना। कहीं किसी काल में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा और किसी काल में 
विज्ञान की चर्चायें क्योंकि वह विज्ञान अपने में सखा बना रहता है। विचार 
विनिमय क्या मुनिवरो? मैं आज इस सम्बन्ध में दूरी नहीं जाना चाहता परन्तु 
देखो मंत्रार्थ पूर्णम ब्रह्मे वरणस्सुत:। मेरे प्यारे देखो! मंत्रों का उद्गीत गाना 
मेरी प्यारी माताओं का मुख्य कर्त्तव्य माना गया है, उसी में रत्त रहना, उसी 
के अनुकूल आहार को पवित्र बना करके संतान को जन्म देना। मैंने कई 
कालों में तुम्हें प्रकट करते हुए कहा कि यदि माता यह चाहती है कि मुझे 
एक वैद्यराज को जन्म देना है तो माता चंद्रमा की उपासना करती है क्योंकि 
चंद्रमा में सब रस होता है और वह रस वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाता है। 
पूर्णिमा का चंद्रमा सम्पन्न कलाओं से युक्त हो करके वनस्पतियों में वह 
भ्रमण करता है, उससे वनस्पतियां अपने-अपने रसों को ले करके 
अपना-अपना बखान करती रहती हैं। बेटा! उनको अपने में धारण करना, 
माता चंद्रमा की कान्ति में अपने मुखारबिन्दु के द्वारा, त्वचा के द्वारा प्रत्येक 
इन्द्रियों का चन्द्रमा से समन्वय करना, चन्द्रमा से सोम को ग्रहण करना और 
सोममय बन करके वह वैद्यराज बन जाती है। 


बेटा! में विशेष चर्चा नहीं दूंगा। महात्मा अश्वनि कुमार, दोनों 
का महात्मा भंजु की पत्नी सुदेषणी द्वारा जन्म हुआ। कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा 
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बहुत सी औषधियो को रस देता है और शुक्ल पक्ष में बहुत सी औषधियों 
को रस देता है, बहुत सी औषधियों को पूर्णिमा के दिवस रस देता है। रसों 
में माता का अन्न मन वृत्य हो जाता है, गर्भ स्थल में जो विशेष आत्मा 
है, उस आत्मा का आत्मा से और शरीर का शरीर से समन्वय हो करके 
उन औषधियों का ज्ञान उसे हो जाता है। उसी ज्ञान विज्ञान के द्वारा नाना 
प्रकार की उपाधियों को प्राप्त करता रहता है। मैं इस संदर्भ में गंभीरता में 
तुम्हें ले जाना नहीं चाहता क्योंकि ये विषय बड़े गंभीर हैं और ये विचारणीय 
हैं, उन पर विचारा जाये। विचार आता रहता है कि मातायें बड़ी भव्य होनी 
॥हिये । गृह आश्रम में जाने से पूर्व उन्हें वैदिक विद्या का ज्ञान होना चाहिये 

गौर क्रियात्मकता में रमण करना चाहिये। औषधियों का खरल बना-बना 
करके अग्नि में तपा करके पान करने की उन्हें युक्ति आ जानी चाहिये। 


आज बेटा! मैं तुम्हें ऐसी वार्ताएं प्रकट कर रहा हूं जो बड़ी विचित्र 
हैं। मुझे वह काल स्मरण आता रहता है, महाराज अश्वपति के यहां जब 
कन्याओ को विद्यालयों में शिक्षा दी जाती तो आचार्य उसी प्रकार की विद्या 
उन्हें प्रदान करते जिसकी उन्हें आवश्यकता है। गृह आश्रम की एक बडी 
प्रबल विद्या है जिसके ऊपर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनों को पुन: अध्ययन 
करना है और उसे अपने में परिणित करते हुए जानना है और जान करके 
वाह्य जगत में आना और वाह्य जगत में उसे आन्तरिक मुखी हो जाना है। 
आन्तरिक मुख हो करके जो तरंगें चित्त मंडल में प्रवेश हो करके आत्मा 
का अनुपम ज्ञान-विज्ञान चित्त के मंडल में सर्वत्र विद्यमान रहता हे। 


बेटा! मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस चतुष का नाम अंतःकरण 

, | कहलाता है और इसी में चित्त विद्यमान रहता हे। चित्राम्‌ भूवर्णम्‌ ब्रहोः, 
“ चित्त उसे कहते हैं जहां संस्कार विद्यमान होते हैं। जन्म जन्मान्तरों के 
संस्कार जब विद्यमान होते है तो उसे चित्त मंडल कहते हैं। बेटा! यह 
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बाह्य जत में परमात्मा का जो अन्तरिक्ष मंडल है यह मानो, चित्त का एक 
मंडल कहलाया गया है जिसमें नाना प्रकार की निहारिका हैं, जिसमें सौर 
मंडल हैं और सौर मंडल ही निहारिका में परिवर्तित हो जाते हैं। वह निहारिका 
अवन्तिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मेरी माता को इतना ज्ञान हो 
जो नेति-नेति कह करके ब्रह्मवेत्ता को अपने गर्भ में जन्म देने वाली हो। 


मैं दूरी नहीं जाना चाहता, विचारों का तो यह वन है। केवल इतना 
उच्चारण करना चाहता हूं कि प्रत्येक रूप में चित्त के मंडल को जानना 
है। नाना प्रकार के लोक लोकान्तरों का समुदाय, अवन्तिका का, ये सब 
परमात्मा के चित्त मंडल में हैं। इसी प्रकार मानव जब योगाभ्यास करता है, 
प्राणों का मिलान करता है, प्राण से प्राण का मिलान होता है, परमात्मा के 
हदय से हृदय का अगम्य मिलान हो करके, वाह्य और आन्तरिक जगत दोनों 
का जहां समावेश हुआ तो ब्रह्मांड को दृष्टिपात करने वाला योगी, ब्रह्मांड 
को सहज ही दृष्टिपात कर लेता है। मेरे प्यारे देखो! इस शरीर को त्यागना, 
शरीर में प्रवेश हो जाना, यह सर्वत्र विद्या वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है। 
आज मैं इस संबंध में विचार नहीं देना चाहता हूं, विचार केवल यह कि 
हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए और चित्त मंडल को जानते 
हुए, मानो अन्तरिक्ष को अपने में जानते हुए हमें क्रियात्मकत्व होना चाहिये। 


ब्रह्मवेत्ता का जन्म 


बेटा! मुझे एक बहुत पुरातन काल की वार्ता स्मरण है। महाराजा 
अश्वपति के यहां एक समय हम पूज्यपाद गुरुदेव के साथ पहुंचे तो महाराजा 
अश्वपति की देवी ज्ञे यह कहा कि हे प्रभु! हमारा जीवन राष्ट्रमय होते हुए 
त्याग और तपस्या में है। में यह चाहती हूं कि मेरा बाल्य एक ब्रह्मवेत्ता होना 
चाहिये और ब्रह्मवेत्ता बनाने की युक्ति का मुझे उद्गीत गाईये। पूज्यपाद गुरुदेव 
ने कहा कि देवी! यदि तुम्हें ब्रह्मवेत्ता को जन्म देना है तो ब्रह्मवेत्ता तो वह 
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होता है जो ब्रह्म का बखान करना जानता है, ब्रह्मवेत्ता वह होता है जो व्यष्टि 
और समष्टि दोनों को जान करके अपने में क्रियात्मकता को धारण करता 
है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मवेत्ता तो वह होता है जो कह्म को अपने में और 
अपने को ब्रह्म में समावेश कर लेता है। देवी ने कहा कि प्रभु! मैं ऐसा 
ही चाहती हूं। उन्होंने कहा कि देवी! ब्रह्मवेत्ता बह होता है जिसे मोह नहीं 
होता, वह मोह ममता से रहित होता है। हे देवी! तुम बनस्पतियों का आहार 
करो। प्रत्येक माह का वनस्पतिचर होना चाहिये। उस चर को नौ माह तक 
ग्रहण करो तो उस बाल्य को मोह नहीं होगा। ब्रह्म का बखान करो, ब्रह्म 
का चिंतन करो और जैसे रात्रि और दिवस अपने में समावेश हो जाते हैं 
इसी प्रकार मेरी प्यारी माता को वाह्य जगत और आन्तरिक जगत दोनों का 
समावेश करना है। उसी से तुम्हारा हदय और हदय की जो अगम्य ज्योति 
है उसका समन्वय चन्द्रमा से मिलान करता है। चंद्रमा की कान्ति हृदय से 
मिलन करती है। हृदय से मिलन करके वही नस नाड़ियों के द्वारा तरंगों 
के रूप में, बाल्य के हृदय में, नाभी के द्वारा बह तरंगित हो जाती है। तरंगित 
हो करके उसी का हर रूप बना देता है, नौ माह के पश्चात माता से एक 
ब्रह्मवेत्ता पुत्र का जन्म होता है जो ब्रह्म का ही बखान करने वाला हो। वह 
पुत्र जितना भी ब्रह्यवर्चोसि होता है,उतना ही ब्रह्म ज्ञान में रत्त रहने वाली 
मेरी प्यारी माता अपने में धन्य हो जाती है। 


इसी प्रकार माता के गर्भस्थल से एक प्रतिष्ठित महापुरुष का जन्म 
होता है और वह बड़ी सौभाग्यशाली है। बह माता और भी सौभाग्यशाली 
है जो सहस्रो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, मानो ऐसे-ऐसे गुणों वाला एक 
प्रधान व्यक्ति का जन्म होता है जिसको हम वशिष्ठ कहते हैं। विज्ञानवेत्ता 
और आध्यात्मिकवादी, ब्रह्मवादी, ब्रह्म के समीप जाने वाला, ब्रह्म को अपने 
में और अपने को ब्रह्य में प्रविष्ट करने वाला, ब्रह्मवर्चासि ऐसा जो बाल्य 
है, ऐसा जो पुरुष है वह महापुरुष जो ब्रह्म का बखान करता है, वह ब्रह्म 
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की ही धारा में रत्त रहता है। मेरे प्यारे! इस प्रकार उद्गीत गाते हुए ऋषि 
अपने में मौन हो जाता है। विचार आता रहता है, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने 
ऐसी युक्तियां युक्त की थीं जिन्हें धारण करने से हमारा अंतरात्मा गद्गद्‌ 
| हो जाता है। 


योगाभ्यास, योगम ब्रह्मा: योगप्रमहा: चित्त की वृत्तियो में तरंगें होती 
' हैं और उन तरंगों में जन्म जन्मान्तरों के संस्कार विद्यमान होते हैं। वही चित्त 
मंडल है जिसमें लोक लोकान्तरों की धारा विद्यमान होती है। जब चित्त को 
तपा लिया जाता है तो वह सर्वत्र इन्द्रियों का विषय जान करके और जहां 
विषयों का आंतिम-आंतिम चरण आ जाता है वहां इन्द्रियां अपने में शांत 
हो जाती हैं। जहां इन्द्रियां शांत हो जाती है वहां आत्मा के अनुभव का विषय 
रह करके, आत्मा से परमात्मा का मिलान हो करके मानव मोक्ष की पगडंडी 


को ग्रहण करता है। 
लाजपत नगर, नई दिल्ली 
१८-५-१९९९१ 


चित्त का मंडल 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भाति कुछ मनोहर 

वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 

आज हमने पूर्व से जिन वेद्‌ मंत्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां परम्परागतों 

से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेदवाणी 

में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है, जो परमपिता 

परमात्मा अग्निमयी स्वरूप माने गये हैं। मानो वे तेजोमयी हैं और यह ब्रह्मांड 

परमपिता परमात्मा का तेजोमयी जगत है जिसके ऊपर मानव उस तेज की 

उपासना करता रहा है और परम्परागतो से उस तेज को अपने में समन्वय 

करना चाहता है। इसीलिये परमपिता परमात्मा को तेजोमयी कहा जाता है 

क्योंकि वह तेजों का नेतृत्व करने वाला है। आओ मुनिवरो! हम उस तेजोमयी 

परमपिता परमात्मा की महिमा अथवा उसके गुणों का गुणवादन करते रहें 

क्योंकि वह जो तेजों का स्वामी है, वह महातेजस्वी कहा जाता है। हम उस 

परमपिता परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान की महिमा का प्राय: वर्णन करते 

रहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा महान है, वह तेजोमयी है और वह सर्वज्ञ 

है। वेह हमारा पुरोहित कहलाता है जिससे पराविद्या को हम अपने में धारण 

करते रहते हैं, जिससे हमारी आत्मा का उत्थान होता है, हम आत्मवेत्ता बनते 

,॥ | हैं और ब्रह्मवर्चोसि बन जाते हैं। इसीलिये परमपिता परमात्मा को तेजोमयी 

“11, कहा जाता है। वह ओजसत्व और पराविद्या के देने वाला है। हम उस पराविद्या 
के लिये सदैव उपासना करते रहते हैं। 
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मुनिवरो! आज का हमारा वेद मंत्र उस परमपिता परमात्मा की 
महिमा का बखान कर रहा है। उस महान देव, वेदज्ञ, प्रकाशमय परमपिता . 
परमात्मा की महिमा का वर्णन आता रहा है। मुनिवरो! आज में तुम्हें विशेषता 
में तो नहीं ले जाऊंगा केवल उपसंहार के लिये अपनी वार्ता उपवृत्तियो में 
रत्त करना चाहता हूं। कई समय से हमारा एक प्रकरण चल रहा है और 
वह प्रकरण है कि आत्मा का परमात्मा से मिलान कराना, परमपिता परमात्मा 
के अनूठे जगत को विचारना और उसे अपने में धारण करना, यह हमारा 
तेजोमयी ज्ञान है। इस प्रकरण को लिये कई समय हो गये हैं, हम चित्त 
की वार्ता प्रकट कर रहे हैं। हमारे यहां चित्त नाम पृथ्वी को कहा जाता है। 
इस पृथ्वी के गर्भ में नाना अंकुर विद्यमान हैं। एक औषध है उसका अंकुर 
पृथ्वी में बीज के रूप में विद्यमान है और वह समय-समय पर उपजता 
रहता है। तो पृथ्वी, मानो उसका चित्त मंडल कहलाता है जिसमें औषध 
नाना स्वरूप को ले करके आती है। मानो, एक औषध का अंकुर आज 
विद्यमान हो गया है तो वह कई वर्षो में भी उपज सकता है, एक वर्ष के 
पश्चात भी उपज जाता है। 


मानव के शरीर में चित्त नाम की भूमि है जिसमें संस्कार विद्यमान 
होते हैं। वहीं अंकुर संस्कार के रूप में वाह्य जगत को धारण करते रहते 
हैं, वही आन्तरिक जगत के विशाल मंडल में प्रवेश होते रहे हैं। इसी प्रकार 
हमें उस चित्त के मंडल को विचारना है। संस्कार बन जाते हैं, एक वाक्‌ 
की स्मरण शक्ति है, वह द्वितीय स्मरण की जाये तो उसी का अंकुर बन 
जाता है। मेरे प्यारे देखो! जैसे किसी गृह में हम विद्यमान हैं, उस गृह के 
चित्र को कई समय अपने मन में और मन मस्तिष्क में उसको दृष्टिपात 
कर लिया जाता है तो उसी का स्मरण शक्ति रूप बन करके, बेटा! चित्त 
मंडल में प्रवेश हो जाता है और उसी का संस्कार बन जाता है। वही संस्कारी 
पुरुष बन जाता है। वे संस्कार एक वर्ष में भी उपज सकते हैं ओर दो वर्ष 


| 
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में भी और एक देव दिवस में भी उपज सकते हैं। उसका आकार बनना, 
उसको दृष्टिपात करना वह चित्त के मंडल में इसे दृष्टिपात करता रहता 
है। 


मेरे पुत्रो देखो! मैं बहुत समय से इसका अध्ययन करता रहा हूं 
और गुरुओं के द्वारा इसके अध्ययन की प्रतिक्रिया को भी विचारता रहा 
हूं। बेटा! यहां नाना प्रकार के संस्कारों की उपलब्धियां होती रहती हैं जिन्हें 
ले करके हमारा मानवीय जीवन पवित्रता की वेदी पर सदैव विद्यमान रहता 
है। इस संबंध में में विशेष चर्चा नहीं, केवल विचार विनिमय यह कि पृथ्वी 
का नाम भी वाह्य जगत में चित्त मंडल कहा जाता है जिसमें संस्कार विद्यमान 
होते हैं और वे संस्कार अपनी आभा में ही परिणित हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण 
को आभूषण बना करके मेरी पुत्रियां अपने में धारण करती रही हैं, उसी 
स्वर्ण की सूक्ष्म तरंगें बन करके, वे रेतस बन करके वायुमंडल में प्रवेश 
करती हैं और वही अंकुर रूप में बेटा! पृथ्वी में विद्यमान हो जाता हैं। जो 
भी धातु पिपाद है, वह भी उसी पृथ्वी में है परन्तु उन्हीं का स्थूल रूप 
बन करके परमाणु अपने परमाणुवाद में मिश्रित हो जाते हैं। जहां से जिसका 
विच्छेद होता है वहीं उसका मिलन हो जाता है, मिलन करके वह उसी 
में रत्त हो जाता है। जैसे रत्नों की धातु है, उसका जन्म पृथ्वी से होता है 
और उसे आभूषण या अपने यंत्रों में यंत्रित करते रहे हैं परन्तु उसका सूक्ष्म 
रूप बन करके, रेतस बन करके उन कणों को वायुमंडल में प्रकृति बखेर 
देती है और वे उसी रूप में, मानो अपने में ही अपनेपन में बेटा! वह दृष्टिपात 
आने लगते है और उसी में लय हो जाते हैं। इसी प्रकार बेटा! मानव के 
शरीर में अग्नि का व्यवधान होता रहता है। जब इस मानव शरीर का विच्छेद 
होता है और यह परमाणु बिखर जाते हैं तो अग्नि का परमाणु अग्नि स्वरूप 
में प्रवेश हो जाता हैं, जल का परमाणु जल में प्रवेश हो जाता है, अन्तरिक्ष 
अवकाश अन्तरिक्ष में और गति वायु में प्रवेश हो जाती है। बेटा! अपने--अपने 
स्वरूप में वह रत्त होता रहता हे। है 
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प्रकृति का यह चक्र अनादि काल से चल रहा है कि सूक्ष्म बनना, 
स्थूल बनना, स्थूल बन कर पुनः सूक्ष्म बनना, निर्माण होना सब उसी की 
प्रतिक्रिया कहलाती है। बेटा! यह परमात्मा का अनूठा एक जगत है जिसके 
ऊपर मानव परम्परागतो से अन्वेषण कर रहा है अथवा अनुसंधान कर रहा 
है। देखो, जैसे औषध का निर्माण होना और औषध का स्थूल रूप बनना, 
स्थूल से सूक्ष्म बनना, रेतस बनना और उसका रूपान्तर हो करके उसी रूप 
में परिणित हो जाना। सदैव सृष्टि के प्रारम्भ से यह प्रतिक्रिया प्रारम्भ रही 
है और यह गतिवान होती रही है। हमारा वेद का मंत्र यह कहता है कि 
सर्वणम पित्रुः। मेरे प्यारे देखो! हम उस परमपिता परमात्मा के महान विज्ञान 
को जानने में सदैव सफलता को प्राप्त करें, विज्ञानवेत्ता बनें, आध्यात्मिकवेत्ता 
बनें। जैसे माता के गर्भस्थल में एक बिन्दु रेतस रूप में है, वही रेतस रूप 
से स्थूल रूप में बन जाता है जब परमाणुओ का मिलान होता है। परन्तु 
वैज्ञानिकों, योगियों ने यह दृष्टिपात किया है कि एक-एक परमाणु में ब्रह्मांड 
निहित हो रहा है। हमारे इस मानव शरीर में देखो, कितने परमाणु हैं और 
उन परमाणुओं में कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी आकाश गंगायें और ब्रह्मा: वर्णस्थ 
कहलाया जाता है। 


विचारने से प्रतीत होता है कि यह जगत, चित्त का मंडल बड़ा 
सूक्ष्मतम, रहस्यतम माना गया है। यह सब चित्त का मंडल है, जिस चित्त 
में इनकी अनुभूति होती रहती है। वही अनुभूति कहीं सूक्ष्म में, कहीं स्थूल 
में, कहीं स्थूल को सूक्ष्मता में परिणित होती रहती है। ऐसे ही चित्त मंडल 
में बेटा! जब हम किसी वाक्‌ को मन से दृष्टिपात करते हैं तो मन से बुद्धि 
उसे ग्रहण कर लेती है ओर बुद्धि मेधावी बना करके वह चित्त के मंडल 
में प्रवेश करा देती है। वही स्थूल रूप बन जाती है वही सूक्ष्म रेतस बन 
करके वहां, जहां से जन्म हुआ है वहीं उसको जाना है और उसी में प्रवेश 
हो करके पुनः जन्म लेना है। देखो, प्रत्येक परमाणु की प्रतिक्रिया इसी प्रकार 
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उद्बुद्ध हो रही है और ओजस बन रही है। आओ मुनिवरो! मैं तुम्हें विशेष 
चर्चा नहीं प्रकट करूंगा, केवल विचार विनिमय यह कि यह संसार एक 
दूसरे में रत्त हो रहा है। सूर्य की किरणें सूर्य के साथ स्थूल बन रही हैं और 
स्थूल से सूक्ष्म बन रही हैं और सूक्ष्म तन्तुओ को ले करके पुनः सूक्ष्म से 
रेतस बन करके वे पुनः से स्थूल बन करके अपनी आभा में परिणित हो 
जाती हैं। विचारने से प्रतीत होता है कि यह जो परमात्मा का अनुपम जगत 
है, इसके ऊपर मानव को अन्वेषण करना चाहिये। प्रत्येक मानव जो अपने 
अन्वेषण के साथ में गमन करता है तो बेटा! बह भव्यतव में परिणित हो 
जाता है। 


आओ मेरे प्यारे! मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जा रहा हूं। केबल 
विचार विनिमय यह कि हम परमपिता परमात्मा के अनूठे जगत को विचारने 
के लिये सदैव तत्पर रहें। बेटा! इसी प्रकार जब अनुशासन होता है तो वह 
अनुशासन बहुत सूक्ष्मतम रहस्यों में चला जाता है। बेटा! जहां अनुशासनकर्ता 
एक राज्य सभा में विद्यमान है वहां राष्ट्रीय अनुशासन हो रहा है। एक 
अनुशासन वह है जो इन्द्रियों से अनुशासन हो रहा है, इन्द्रियों के ऊपर 
अनुशासन किया जा रहा है। उनमें भी प्रत्येक रूप में किसी अनुशासन का 
अंतरिक्ष में समन्वय रहता है, तो किसी का पृथ्वी से और किसी का आपो 
से समन्वय रहता है। इसी प्रकार एक दूसरे के समन्वय रत्त हो करके वह 
स्थूल बनता है। उसके पश्चात विकृत हो जाता है और वह सूक्ष्म रूप बन 
करके बेटा! जहां से उसका जन्म हुआ वहीं से अनुशासन चला गया है। 
देखो, अनुशासित होता हुआ मन, कर्म, वचन के ऊपर प्रवेश करने लगता 
है, मन, कर्म, वचन पर अनुशासन हो जाता है। इन पर अनुशासित होकर 
चित्त के मंडल में प्रवेश करता है। प्रत्येक इन्द्रिय पर संयम करता हुआ वह 
पुनः चित्त के मंडल में चला जाता है और चित्त के मंडल में जो चित्त की 
प्रवृत्ति, मानो धाराओं का जो जन्म हो रहा है, उस एक-एक धारा भैं योगेश्वर 


१६९ 


मन, कर्म, वचन को अनुशासन में करता हुआ वह कहीं सूर्य की किरणों 
का दर्शन कर रहा है, कहीं चंद्रमा की कान्ति का दर्शन कर रहा है, कहीं 
लोक लोकान्तरों को दृष्टिपात कर रहा है। कहीं उन किरणों का अवधान 
कर रहा है, जिन किरणों से चंद्रमा उन किरणों को ले करके उन्हें शीतल 
बना रहा है, उन्हें अमृतमयी बना रहा है। बेटा! वहीं चंद्रमा अपने में कान्तियुक्त 
हो जाता है। विचारने से प्रतीत होता है कि यह जो चित्त की प्रवृत्ति हैं 
उनका जन्म होता है और जन्म हो करके उन्हें दृष्टिपात किया जाता है। 
उन्हीं चित्त की वृत्तियों को निरोध करता हुआ देखो, इस ब्रह्मांड को अपने 
में दृष्टिपात करने लगता है। 


मेरे प्यारे! मुझे स्मरण आता रहता है कि चित्त की वृत्तियों वाला 
जब लघु मस्तिष्क में गमन करता है तो लघु मस्तिष्क में एक और मस्तिष्क 
होता है जिसे रेणवृचिका मस्तिष्क कहते हैं। रेणकेतु वृचिका मस्तिष्क में 
जब लघु मस्तिष्क की धारायें जाती हैं तो वह लोक लोकान्तरों में भ्रमण 
करने लगता हे वे प्रवृत्ति, मानो लोकों में प्रविष्ट हो जाती हैं। उसके पश्चात 
एक मानभानु मस्तिष्क कहलाता है जिसमें वह चित्त की नाना प्रकार की 
धाराओं को गमन करा करके ब्रह्मांड को अपने में दृष्टिपात करके, ब्रह्मांड 
को खिलवाड बना करके जहां विशाल चित्त मंडल है जिसको अग्नि अपनी 
धाराओं पर विद्यमान हो करके द्यौ से ऊर्ध्वा में गमन करा करके वाह्य जगत 
वाला ही आन्तरिक जगत में प्रवेश करके उनको साक्षात्कार दृष्टिपात करने 
लगता है। 


मेरे प्यारे देखो! यह चित्त तो बड़ा विशाल मंडल है। आज मैं इस 
डल की वार्ता का उद्गीत तुम्हें इस लिये गाने के लिये आया हूं पुत्रो! 
कि हमारा जो मानवीत्व है, यह बड़ा विचित्र है, परमात्मा का जो यह जगत 
है, जो चित्त मंडल में एक-एक धारा उत्पन्न हो रही है। यहां मुझे एक वाक्‌ 


शा 


‘hy, 


१७० 


स्मरण आ रहा हे। एक समय महर्षि विभांडक और महर्षि वैश्म्पायन दोनों 
भयंकर वन मैं विद्यमान थे। उन दोनो ने बारह वर्ष का एक अनुष्ठान किया 
और वह इस लिये कि हम चित्त के मंडल को जानना चाहते हैं। चित्त के 
मंडल को जानने के लिये वे एक दूसरे के प्राण को प्राण में समाने लगे। 
बेटा! जैसे उदान प्राण है, उदान प्राण में जब समान प्राण की पुट लगा दी 
जाती है तो वही प्राण आत्मा के समीप जाता है और आत्मा से ज्ञान की 
धाराओं को ले करके आत्मा उनका दर्शन करने लगती है। देखो, चित्त मंडल 
में प्रवेश होते हुए उनके चित्त में एक धारा उत्पन्न हुई, उस धारा का सूक्ष्म 
रूप बना करके एक-एक धारा में जैसा यह ब्रह्मांड है, ऐसे-ऐसे लाखों ब्रह्मांड 
उन्हें दृष्टिपात आने लगे। वह योगी अपने में धारयामि बनने लगता है। 


अन्तरिक्ष में गमन 


आज मैं जब आन्तरिक जगत में प्रवेश हो करके वाह्य जगत में 
प्रवेश करता हूं तो पृथ्वी पर गमन करने वाला योगेश्वर अपने प्राण को अपान 
से मिलाता हुआ वह जल में जलस्तव में अप्रीति बन जाता है। जब वह 
उससे भी ऊर्ध्वा गति में उड़ाने उड़ता है तो बह अंतरिक्ष में उड़ाने उड्ने 
लगता है, जब रेचक और कुम्भक प्राणायाम करता है। जब कुम्भक प्राणायाम 
करता है, उसका संकल्प प्राण से मिलान करता है और खेंचरी मुद्रा की 
पुट लगाता है तो उसका आसन वायुमंडल में गमन करने लगता है। बेटा! 
मुझे स्मरण है यह प्रतिक्रिया देव ऋषि नारद मुनि जानते थे। महर्षि ब्रेति 
मुनि महाराज और महर्षि पिप्पलाद भी इस प्रतिक्रिया को जानते थे। महाराजा 
गणेश जी जो महाराज शंकर के पुत्र कहलाते थे, बे समुद्र के तट पर विद्यमान 
हो करके उन प्रतिक्रियाओं में लगे रहते। प्रथम तो क्रिया उन्होंने यह जानी 
कि हम जल में कैसे अपने स्थूल को रूप्रीतरण करा सकते हैं। उसमें बह 
सिद्ध हो गये और द्वितीय बह कुम्भक और रेचक प्राणायाम से अपने शरीर 
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में वायु भरण कर लेते हैं। वायु भरण करके प्राण सखा की एक दूसरे में 
पुट लगाते रहते हैं। यह आसन प्राणायाम करने से अन्तरिक्ष में गमन करने 
लगता है, अन्तरिक्ष में रत्त होने लगता है। 


मेरे प्यारे! अन्तरिक्ष में, नाना प्रकार के लोक लोकान्तरों में देवर्षि 
नारद मुनि अपनी चरण पादुका के ऊपर बिश्राम करते हुए पृथ्वी मंडल से 
चंद्रमा, मंगल इत्यादि लोकों में रमण करने लगते थे। इसी प्रतिक्रिया को 
ले करके महर्षि तत्व मुनि महाराज के यहां यंत्रों का निर्माण हुआ। लंका 
में राजा रावण के राष्ट्र में भी नारायन्तक ने आवागमन के लिये उन यंत्रों 
का निर्माण किया। देवर्षि नारद मुनि के जीवन की यह विशेषता रही कि 
वे अपनी चरण पादुका के यंत्रों का निर्माण भी करते थे परन्तु अपने शरीर 
को बहुत सूक्ष्म बना करके और उन पादुकाओं पर विद्यमान हो करके खेंचरी 
मुद्रा में रेचक और कुम्भक की पुट लगा करके संकल्प प्राणायाम के द्वारा, 
संकल्प मात्र से वे लोक लोकान्तरों की उड़ानें उडते थे और वहां की वार्ता 
ला कर पुनः अपने आश्रम में प्रवेश हो जाते थे। 


बेटा! विचार आता रहता है कि यह लघु क्रिया कहलाती है, जिसका 
मस्तिष्क और उदर से समन्वय रहता है। इनका कहीं वायुमंडल से, कहीं 
आपो से समन्वय रहता है। कहीं अन्तरिक्ष और कडी अग्नि की इसमें पुट 
लगा करती है। कहीं प्राण अपान को इसमें मिलान कर दिया जाता है। बेटा! 
मैं इस प्रतिक्रिया में तुम्हें इस प्रकार ले जाना नहीं चाहता हू, केबल यह 
कि योगी अपने में कितना ओजस बन जाता है और कितना उसे सामर्थ्य 
होता है, वह गमन करता है। एक-एक परमाणु में बेटा! जो ब्रह्मांड का दर्शन 
करने बाला है, बही तो अपने में दृष्टिपात करता रहता है। यह लघुवर्णस्व 
कहलाता है। इसी प्रतिक्रिया को आगे ले करके जब चित्त के मंडल में 
अनुशासन करता है, चित्त पर अनुशासन करने लगता है तो संस्कार उपजने 
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लगते हैं। जैसे पृथ्वी कं गर्भ में बीज रूप में अंकुर विद्यमान रहते हैं, इसी 
प्रकार संस्कारों के अंकुर होते हैं जिनके कारण मानव आवागमन में प्रवेश 
करता रहता है। देखो, वह उन्हीं अंकुरों को संस्कारों के रूप में अपने में 
दृष्टिपात करते रहे हैं। विचार आता है कि वह जन्म जन्मान्तरों के संस्कार 
उपजने लगते हैं। 


मुझे स्मरण है कि वैश्म्पायन और महर्षि विभांडक दोनों जब इस 
प्रतिक्रिया में पहुंचे तो वह कई-कई सौ वर्ष के संस्कारों को अपने में ही 
दृष्टिपात करते रहते थे। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जब तपस्या में लीन रहते तो 
वह संस्कारों को उद्बुद्ध करते रहते थे। एक समय उन्होंने ऐसे संस्कार को 
अपने में जागरूक किया कि उनका जीवन देवी में परिणित हो गया। देवी 
के रूप में हैं, कहीं मानो वह पुरुष के रूप में हैं, कहीं अंतरिक्ष में गमन 
करने वाले पक्षियों के रूप में हैं। बेटा! नाना प्रकार के संस्कार जागरूक 
हो जाते हैं। बेटा! उनके ऊपर वह अन्वेषण अथवा पुन: उनको जानने के 
लिये तत्पर हो जाते, जिससे उनकी प्रतिक्रिया एक महानता में परिणित हो 
जाती हे अथवा परिवर्तित हो जाती है, जिससे वह अपने में अपनेपन का 
दर्शन करने लगता है और अपने में अपनेपन का दर्शन करने वाला ही महान 
बन जाता है। 


आओ मेरे प्यारे देखो! मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट नहीं करने आया 
हूं, यह विचार मैं केवल उपसंहार के रूप में प्रकट कर रहा हूं। विचारवेत्ता 
अपने में अपनेपन को विचारते रहते हैं। महर्षि वैशम्पायन, विभांडक मुनि 
महाराज और महर्षि पिप्पलाद समुद्रों के तट पर विद्यमान हो करके इस प्रकार 
की साधना करते रहे हैं। साधना करने वालों में गणेश जी की घ्राण शक्ति 
बड़ी प्रबल थी। समुद्र में जिस प्रकार की गंध आती उसे वह ग्रहण करते 
और गंध के परमाणुओं को ले करके वे भौतिकवाद के द्वारा यंत्रों का निर्माण 
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करते रहते थे। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बिज्ञानों में पारायण कहलाये 
गये। बेटा! ये चारों ऋषिवर अपने में अपनेपन को विचारते रहते थे। समुद्रों 
को लांघ जाना, समुद्रों की प्रतिभा में गमन करना, समुद्र के आन्तरिक जगत 
में गमन करना यह सर्वत्र लघुप्रतिक्रिया कहलाती हैं, जिसके ऊपर मानव 
परम्परागतों से अनुसंधान करता रहा है, विचार विनिमय करता रहा है और 
वह यह चाहता है कि मेरा चित्त संस्कारों से विहीन हो जाये तो में मोक्ष 
की पगडंडी को ग्रहण कर सक्‌। उद्देश्य केवल उनका यह रहता है कि 
मोक्ष की पगडंडी को ग्रहण करना उनका कर्त्तव्य है। 


बेटा! मानव अपनी आभा में कहां-कहां चला जाता है। जिस प्रकार 
का वह अन्वेषण करने लगता है, जिस प्रकार की वह धाराओं में रत्त हो 
जाता है और उन धाराओं का केसे वह प्रत्यक्ष दर्शन करता है। बेटा! शिकामकेतु 
उद्यालक के यहां भी यह प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती रही हैं कि अपने में समुद्र 
तटों पर बिद्यमान हो करके साधना में परिणित हो गये। जब ईंगला, पिंगला, 
सुष्मना, ये तीनों नाडियां जब ब्रह्मरंश्र में इन क्रियाओं से प्रवेश कर जाती 
हैं तो ब्रह्मरंभ्र में उनका ऊर्ध्वामुख हो जाता है। ऊर्ध्वामुख हो करके उनका 
समन्वय कहीं सूर्य मंडल से है तो कहीं आकाश गंगा से है, कहीं निहारिकाओं 
से है, अवन्तिका अवन्तक ब्रह्माः, अवन्तिका तक उसकी प्रवृत्तियां प्रबल 
हो जाती हें। विचार आता रहता है कि हमें चित्त के मंडल को विचारना 
है। यह जो परमात्मा का अनुपम वाह्य चित्त है इसके ऊपर भी हमें दृष्टिपात 
करना है। वाह्य और आन्तरिक दोनों जगत का ही तो समन्वय करना है और 
दोनों प्रकार के जगत को विचार करके हमें गमन करना है। _ 


में विशेष चर्चा न देता हुआ विचार केवल यह कि अनुशासन कितना 
प्रबल है। अनुशासन में देखो, कितना जगत बिद्यमान रहता है। यह अनुशासन 
है जो चित्त की वृत्तियों को वह निरोध करता है और निरोध करके जहां 
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का वह चित्त मंडल, जहां की वह तरंगें हैं, वहीं उन तरंगों को पहुंचा देना 
है अथवा उसे वहीं रमण करा देना है। देखो, चित्त की वृत्तियों को निरोध 
करके मानव उसका विभाजन करता है, उसमें लोक लोकान्तरों का दर्शन 
करता है और दर्शन करके उसको विभक्त क्रिया में ला देता है। वही विभक्त 
क्रिया है जो चित्त के मंडल से जिसका चित्त से समन्वय रहता है। वृत्तियां 
उसे कहते है जो तरंगें कहलाती हैं, तरंगों के रूप में रहती हैं वही इस रूप 
को धारण करके, वही मनोनीतता में प्रवेश हो करके उसी में हम रत्त हो 
जाते हैं। 


आओ मेरे प्यारे! मैं तुम्हें विशेष चर्चा नहीं देने आया हूं। केवल 
विचार विनिमय यह कि चित्त की वृत्तियों का समन्वय जब मेरी प्यारी माता 
अपने में अनुसंधान करने लगती हैं तो माता के गर्भ स्थल में जो शिशु विद्यमान 
है और उस शिशु को माता योगी बनाना चाहती है, साधक बनाना चाहती 
है तो माता साधना करती है। माता साधना करके प्राणायाम करती है और 
प्राणायाम से अन्तरिक्ष का जो यह अमूल्य जगत है, प्राण को वहां फैंक 
देती है, मानो तिलांजली दे करके इसी प्राण का संचय करती है। संचय 
करके उसको उदान प्राण से समन्वय करती हुई, यह बाल्य, माता के गर्भ 
स्थल में नाभी का जिससे समन्वय रहता है, वही नाभी केन्द्र से जो नस 
नाडियों का, एक सूर्यकेतु नाम की नाड़ी है एक रिहित नाम की नाडी हे, 
एक सोमअम्ब्रहीति नाम की नाडी है, तीनों नाडियों का समन्वय हो करके 
माता के गर्भ स्थल में जो शिशु है उसके मस्तिष्क से उन नाडियो का समन्वय 
होता है। समन्वय हो करके देखो, बालक अमृताम भू: वर्णनम्‌ ब्रह्मेः, वह 
वहीं अपने संस्कारों को ग्रहण कर रहा है। माता उसे संस्कार दे रही है। 
बेटा! मुझे आधुनिक काल का तो इतना प्रतीत नहीं परन्तु मैं सतोयुग 
काल में भी देवियों का दर्शन करता रहा हूं, त्रेता और द्वापर के काल में 
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भी दर्शन करता रहा हूं। बेटा! माता जब तपस्वी हो जाती है, माता में जब 
तप आ जाता है तो राष्ट्र और समाज और गृह सर्वत्र पवित्र बन जाते हैं। 


आओ मेरे पुत्रो! मैं तुम्हें इस संबंध में विशेष चर्चा नहीं देना चाहता 
हूं, विचार विनिमय केवल यह कि हम अपने में अपनेपन का एक उज्जवल 
रूपों में दर्शन करते रहते हैं। जिन दर्शनों के लिये सदैव परम्परागतो से अन्वेषण 
होता रहा है, विचार विनिमय होता रहा है। इन दर्शनों की प्रतिभा में जाने 
के पश्चात हमारी मनोनीततायें एक पवित्र धारा परणतम्‌ ब्रहे, परिणित होती 
हैं और उससे अपने में अपनेपन का ही भान होता रहता है। हम परमपिता 
परमात्मा का दर्शन करते हुए अपनी योगचित्त वृत्तियों का निरोध करते 
रहें और उनको एकाग्र करते बेटा! जन्म जन्मान्तरों के संस्कारों को 
उद्बुद्ध करते रहें और वे उद्बुद्ध तभी होंगे जब हम उन वृत्तियों में रक्त 
रहेंगे। मुझे स्मरण है बेटा, सीता ने सही कहा था शीलम्‌ ब्रहे। मेरे प्यारे देखो! 
सीता के जब जन्म हुआ तो उसने भी राष्ट्र के अन्न को ग्रहण नहीं किया। 
वह यह विचारती थी कि मेरे गर्भ से पुत्र हो या पुत्री परन्तु बह महान हो। 


इसी प्रकार माता कौशल्या का जीवन भी था। जब राम जैसे सखा 
माता के गर्भ स्थल में विद्यमान थे तो माता गायत्री छंदों का पठन पाठन 
और प्राणायाम करती हुई बह उस अन्न को ग्रहण करती जिस अन्न को 
स्वयं पुरुषार्थ करके, कला कोशल करके जो द्रव्य आता था, उसके बदले 
उसे ग्रहण करती थी। देखो, उससे निर्माण हो रहा है, उसी अन्न से रस 
बनता है, उससे मज्जा बन करके, बही रेतस बन करके माता के गर्भ स्थल 
में प्रवाहित हो करके शिशु के नस नाडियों में रमण कर रहा है तो बही 
, संस्कार बन रहे हैं। आज में तुम्हें विशेषता में नहीं ले जा रहा हूं, विचार 
« विनिमय यह कि इस विद्या को हमें जानना है। ये यौगिक विद्यायें हैं, यौगिक 
प्रतिक्रियायें कहलाती हैं, जिनके ऊपर हम सदैव अन्वेषण करने वाले बनें 


EE 
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और विचार विनिमय करने वाले हों। बेटा! आज मैं तुम्हें यह उद्गीत गाने 
आया हूं कि परमपिता परमात्मा का यह जो अनूठा जगत है, यह बड़ा विचित्र 
जगत है। इस के ऊपर मानव को अपने में अपनेपन को धारण करना चाहिये 
जिससे जीवन महान बने, पवित्र बने और उसी पवित्रता को ले करके यह 
मानव समाज और मानवीयत्व, देवत्व को प्राप्त करता हुआ संसार सागर 
से पार हो जाये। ` 


आओ बेटा! आज मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं आया 
हूं, मैं केवल संक्षिप्त परिचय देने आया हूं। इससे आगे की चर्चा तो मैं तुम्हें 
कल ही प्रकट करूंगा। आज का विचार तो केबल यह कि मानव लघु क्रियाओं 
को जानने वाला हो और अपने में अपनेपन को विचार विनिमय करने वाला 
हो। यह है बेटा! आज का वाक, अब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें शेष चर्चायें 
कल प्रकट करूंगा। अब वेदों का पठन पाठन होगा, इसके पश्चात यह वार्ता 


समाप्त हो ,जायेगी। 
लाजपत नगर, नई दिल्ली 
१९-५-१९९१ 


अनुशासन 


देखो मुनिवरो! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनोहर 
वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा 
आज हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया। हमारे यहां परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेदवाणी का प्रसारण होता रहता है, जिस पवित्र वेदवाणी 
में उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है क्योंकि 
वह परमपिता परमात्मा अनन्तमयी माना गया है और उसका ज्ञान और विज्ञान 
भी अनन्तमयी माना गया है। प्रत्येक मानव का परम्परागतों से ही उस परमपिता 
परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान के ऊपर अन्वेषण होता रहा है और ऋषि-मुनि 
अपनी-अपनी स्थलियो पर विद्यमान हो करके अपने में चिंतन करते रहे हैं। 
उस परमपिता परमात्मा को पुरोहित के नामों से वर्णन किया जाता है। वह 
परमपिता परमात्मा पुरोहित है और पराविद्या को देने वाला है। हम अपने 
उस पुरोहित के लिये उपासनाबद्ध हैं और उसकी उपासना में जब हम रत्त 
होते हैं तो उसका ज्ञान और विज्ञान हमारे समीप आना प्रारंभ हो जाता है, 
हम ज्ञान और विज्ञान में अपने को ले जाते है। इसीलिये हमारा वेद मत्र 
अपने में उद्गीत गाता रहता है, अपने में ओजस बना हुआ है क्योंकि यह 
पंरमपिता परमात्मा का बखान करता रहता है अथवा उसकी महिमा का 
_ गुणगान गाता रहता है। इसीलिये हम परमपिता परमात्मा की महती और उसकी 
महानता को सदैव जानने वाले बनें क्योंकि प्रत्येक मानव अपने में अपनेपन 
को ही धारण करता रहा है। 


[|| 
ग्क्षा 
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बेटा! मैं कई कालो से तुम्हें एक ही वार्ता प्रकट करा रहा हूं। मानव 
जब अन्वेषण करता है तो कहीं का कहीं चला जाता है और जब वह 
योगाभ्यास में परिणित होता है तो वह ब्रह्मरन्ध्र से ले करके मूल तक उस 
परमपिता परमात्मा को उसकी आभा में दृष्टिपात करता रहता है। जब तक 
हम अपने को नहीं जान पाते हैं, हम उस परमपिता परमात्मा को भी 
नहीं जान पायेंगे क्योकि हमें अपनेपन को जानना बहुत अनिवार्य है। जब 
हम अपने को जान लेते है तो अपने में अन्वेषण करने लगते हैं। अपने में 
अन्वेषण करते हुए मानव ब्रह्म की चर्चायें अथवा इहलोक परलोक सबमें 
वह रत्त और गमन करने वाला बन जाता है। आओ मुनिवरों देखो! आज 
का हमारा वेद मंत्र हमें कौन सी आभा प्रकट करा रहा है अथवा प्रेरणा 
दे रहा है। प्रत्येक मानव परम्परागतो से प्रेरणा का स्रोत रहा है और प्रेरणा 
में बद्ध हो करके अपने में प्रेरित होता हुआ और अपने में ही सर्वत्रता को 
दृष्टिपात करने लगता है। 


बेटा! मैंने कई कालों में तुम्हें प्रकट करते हुए कहा था कि हमारे 
मस्तिष्क के द्वार पर तीन प्रकार की नाडियां होती हैं। एक वृचिका नाडी 
है, जिसका समन्वय वायु से होता है। एक तेजस नाड़ी कहलाती है जिसका 
सम्बन्ध अग्नि से रहता है और तृतीय नाडी रेत स्वात कहलाती है जिसका 
समन्वय पृथ्वी तत्व, गुरुत्व से रहता है। तीन प्रकार के परमाणु कहलाते 
हैं, जिनमें सबसे प्रथम तेजामयी कहलाते हैं, उसके पश्चात गुरुत्व और तरलत्व 
हैं। ये तीन प्रकार के परमाणु इस वायुमंडल में गमन करते रहते हैं। वायु 
से जिस नाडी का समन्वय होता है तो उस नाडी का अपने में ब्रह्मरंध्र से 
त्रिवेणी तक उसका स्थान होता है। ईंगला, पिंगला सुष्मना, तीन प्रकार की 
नाडियो का जहां समन्वय होता है, उसी नाड़ी का ऊर्ध्वामुख बन करके 
ब्रह्मंध्र में एक नाड़ी बन जाती है और उस नाडी में से जहां ब्रह्मरंध्र में 
चक्रिका गमन की तो जितने भी लोक लोकान्तर हैं अथवा लोक लोकान्तरों 
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में जो जीवन है, उस जीवन को वह भली भांति ब्रह्मरंध्र में अनुभव करने 
लगता है। यह योगियों की एक प्रतिभा है। इसे जानकारी में लाने के लिए 
बहुत पुरातन काल में ऋषि-मुनियों ने अपने में अनुसंधान किया और अपने 
में अपनेपन को विचारते रहे। 


मुनिवरो देखो! वह अभ्रहत्तम ब्रह्मा: वरूणस्सुतत्व ब्रव्हे लोकाम। 
वेद का ऋषि अपने में बहुत ऊर्ध्वा में उड़ाने उड़ता है। देखो, ब्रह्मरंध्र में 
नाना प्रकार की पंखडियां होती हैं और उन पंखडियों का जब चक्र चलता 
है तो जितना भी परमात्मा का ब्रह्मांड है, जिसे प्रकृति का ऊर्ध्वा मंडल 
कहते हैं, वह उस मंडल को भली भांति अपने में अनुभव करता है अथवा 
उसे दृष्टिपात करता है। मेरे प्यारे! यह हमारे यहां एक कृति कहलाती है। 
जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो इस अष्ट चक्र, नो 
द्वार वाली पुरी का निर्माण किया जिसे हमारे यहां अयोध्या के नाम से वर्णन 
किया जाता है। हमारे इस मानव शरीर को अयोध्या कहा है, जो किसी 
से विजय न हो सके यह ऐसी अयोध्या है। इसमें आठ चक्र हैं, नो द्वार 
हैं जिनको जाने बिना हम अपनी महानता को नहीं जानते और अपने 
क्रियाकलापों को भी हम विशुद्ध रूप में नहीं ला सकते। मेरे प्यारे! मुझे 
बहुत समय स्मरण आ रहा है,जब हम अपने पूज्यपाद गुरुओं के चरणों में 
विद्यमान हो करके इस प्रकार की अयोध्या पुरी को जानने में लग जाते तो 
गुरुदेव चरणों में ओतप्रोत करा करके उसका अनुभव कराते रहते थे। प्राण 
के द्वारा उसका अनुभव किया जाता, अपान के द्वारा उसमें पुट लगाई जाती 
है और व्यान में गति वर्णसूक्त हो जाती है और समान में वह व्याप्त रहती 
है और उदान में चित्त के मंडल के ऊपर वह सवार हो जाती है। बेटा! 
प्रभु ने इस जगत को बडा विशाल रचा है, इस मानव शरीर को रचा है 
जिसको अयोध्या कहते हैं। ऐसे ही यह ब्रह्मांड भी एक अयोध्या के ही 
तुल्य है। 
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मुनिवरो देखो! आज का हमारा विचार क्या कह रहा है कि हम 
उस अनुशासन में जाना चाहते हैं जिसमें जाने से वे सब वस्तुएं हमें प्राप्त 
हो जायें अथवा नस नाडियों,का हमें ज्ञान हो जाये तो ऐसी यह देव पुरी 
हो जायेगी जो देवता इसमें वास करें। इसीलिये आचार्यों ने एक बड़ा सहज 
मार्ग दिया है कि यज्ञनम ब्रव्हे क्रतम, तुम याज्ञिक बनो। यह ऋषि मुनियों 
की बडी एक विचित्र देन है। हमारे यहां याग के कई प्रकार माने गये हैं। 
यहां याग से अभिप्राय है,आध्यात्मिक याग में प्रवेश होना है और आध्यात्मिक 
याग उसे कहते हैं, जहां आत्मा का ज्ञान किया जाता है, परमात्मा को ब्रह्मा 
के रूप में परिणित किया जाता है, पंच महाभूत देवताओं के द्वारा होता बन 
जाते हैं और आत्मा यजमान बन करके वह याग करता है। परमात्मा, ब्रह्मा 
बन करके उसे सुगंधित करता रहता है। यह आध्यात्मिक याग हमारे यहां 
बड़ा विचित्रतव माना गया है। 


आओ मुनिवरो! मैं उसी अनुशासन पर आना चाहता हूं जिस 
अनुशासन में रहने के पश्चात मानव अनुवृत्ति बन जाता है। अनुवृत्ति उसे 
कहते हैं जो जानकारी अथवा उसे साक्षात दर्शन होने लगता है और देखो 
अनुवृत्तियां ब्रह्मे: वर्णा, नाना प्रकार के स्वरूप में जब रमण करने लगता 
है तो महानता का स्रोत बन जाता है। विचार आता है, बेटा देखो! मैने यह 
कहा है कि तुम अनुशासन वादी बनो। जो अनुशासन में रहता है वही महान 
है क्योंकि यह जो परमात्मा का अनूठा जगत है यह कैसा अनुशासन में है, 
यह केसा अनुशासित है। देखो, प्रातः काल सूर्य उदय होता है, अपने समय 
पर उदय होता है यह अनुशासन ,है। उसकी जो किरणें गमन करती हैं, वह 
भी एक अनुशासन है और वे क्या-क्या क्रियाकलाप करती हैं बेटा! वह 
भी एक अनुशासन है। अनुशासन में यह सूर्य अपने में गमन कर रहा है 
और वही ऊर्जा दे करके प्रकाश दे रहा है, विद्युत दे रहा है और वह मानव 
समाज को क्या, प्राणीमात्र को प्रकाशित .कर रहा है। 
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मेरे पुत्रो देखो! यह अनुशासन है। चंद्रमा अपने अनुशासन में उदय 
होता है और वह सूर्य से शक्ति ले करके उसे शीतल बनाता है। उसका 
समुद्रों से समन्वय रहता उसे वह शीतल बनाता है। वही किरणें, वही कान्ति 
वनस्पति को अनुशासित बनाती रहती हैं, उनमें अमृत देती रहती हैं। वही 
चन्द्रमा है जिसका समन्वय, मानो चन्द्रमम ब्रह्म सूर्य से ऊर्जा ले करके उसे 
शीतल बनाता है, रात्रि को गर्भ में धारण करता है। वही रात्रि है जो चन्द्रमा 
के गर्भ में रहती है। विचार आता रहता है कि यह सब एक अनुशासन कहलाता 
है हम अनुशासित बनें क्योंकि परमात्मा ने यह सर्वत्र जगत अनुशासित 
बनाया हे। मुनिवरो देखो! तारा मंडल अपनी-अपनी आभा में गमन कर रहे 
हैं और चक्र की भांति एक दूसरे की परिक्रमा कर रहें हैं और वही परिक्रमा 
एक दूसरे को दर्शा रही है। मैंने तुम्हें पुरातन, पूर्वकालों में प्रकट कराया कि 
यह जगत एक दूसरे की परिक्रमा कर रहें है और यह प्राणीमात्र भी एक 
दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। अणु और परमाणु अपने में गतिवान हें। 


जब मैं यह विचारता हूं कि माता के गर्भ स्थल में एक बिन्दु कितना 
अनुशासित है, यहां एक परमाणु, परमाणु से अनुशासित हो रहा है, परमाणु, 
परमाणु में पिरोया हुआ है। देखो! उसमें ब्रह्मांड भी है, उसमें लोक लोकान्तर 
भी हैं परन्तु उनकी ऊर्जा विद्यमान रहती है तो वही चंद्रमा मानो सोम बन 
जाता है और सोम को पान करने वाली मेरी प्यारी माता नाना प्रकार के 
वनस्पतियो के रसों को, चंद्रमा की कान्ति को अपने में सिंचन करने लगती 
है। वह सिंचन प्राण के द्वारा शीतली प्राणायाम से की जाती है ओर खेंचरी 
मुद्रा से मुद्रित हो जाती है। विचार आता है कि हमारा जो जीवन है, इस 
हमारे जीवन में बह एक मानवीय धारा है, उन धाराओं को जानने के लिये 
हमें सदैव तत्पर रहना चाहिये। 


आओ मेरे प्यारे देखो! वेद का ऋषि क्या कहता है। आचार्य कहता 
है कि सम्भूति लोकाम्‌ ब्रह्माः, यह जो संसार है यह सम्भति और लोकों 
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से इसका समन्वय रहता है।यह कैसी अनुपम वृत्ति है देखो, इसीलिये यह 
अनुशासित हैं। सूर्य चंद्रमा सब अनुशासित हैं। अग्नि अपने में अनुशासित 
हो रही है परन्तु देखो, कहीं अग्नि काष्ठ में रहने वाली है, कहीं बह समुद्रो 
में रहती है जिसे बडवानल नाम की अग्नि कहते हैं, कहीं वह अग्नि सूर्य 
में ऊर्जा बन करके रहती है। वही अग्नि है जो लोक लोकान्तरो में भ्रमण 
करा देती है। देखो, गति वायु से है, अग्नि से तेज प्राप्त होता है और उसी 
तेजस, अग्नि व वायु को ले करके लोक लोकान्तरों का हम गमन करने 
लगते हैं। 


मैं इससे पूर्व तुम्हें यह प्रकट करा रहा था कि समुद्र के तट पर 
ऋषि अपने में ऋषित्व को दर्शा रहे है। वे समुद्रों से ऊर्जा को लेते हैं और 
नाना प्रकार के अपने में साधक बन करके साधना को सिद्ध करके सूर्य 
की किरणों के साथ गमन करते हैं। एक योगी ही ऐसा है जो प्राण और | 
अपान को मिला करके चंद्रमा की कान्ति के साथ गमन करता है। मेरे पुत्रो! | 
वह सूर्य की आभा में भी रत्त हो जाता है। यहां नाना ऋषिवर इस प्रकार 
की लघक्रिया को जानते थे। द्वापर और त्रेता के काल में भी ऐसे महान 
हुए हैं।त्रेता काल में अमृताम्‌ भू: वर्णनम्‌ वाचस्सुतम ब्रह्मे वायु वर्णस्सुतम 
ब्रह्माः, बेटा! महाराजा अर्जुन को तुमने दृष्टिपात किया होगा, अर्जुन ने यह 
विद्या हिमालय में जाकर महाराज शिव से प्राप्त की थी। वे अस्त्रों शस्त्र 
की विद्या को पान करने के लिये, अध्ययन करने के लिये मंगल मंडल 
में पहुंचे क्योकि मंगल मंडल का विज्ञान इस पृथ्वी मंडल के विज्ञान 
से सौ वर्षों तक आगे रमण करता रहता है। 


बेटा! में इस संबंध में नहीं जाना चाहता हूं, विचार विनिमय केवल 
यह कि मैं यह उद्गीत गाने आया हूं कि ये सब अनुशासित रहने वाले हैं। 
क्या मंगल मंडल है, क्या बृहस्पति है, कोई भी लोक लोकान्तर हो, अपने 
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प्रभु के अनुशासन में रमण करता है। इसी प्रकार मानव को भी अपने में 
अनुशासित रहना चाहिये और जब अनुशासन रहता है तो पत्येक इन्द्रिय पर 
अनुशासन करता है। इन्द्रियों पर जो अनुशासन करना जानता है वह जनक 
कहलाता है। इसीलिये राजा को जनक बनना चाहिये। जनक उसे कहते 
हैं जो ममता, मोह से दूरी होता हे अथवा जो ज्ञान में अग्रणीय होता 
है। बह राष्ट्र का पालन भी कर रहा है परन्तु उससे वह उदासीन भी रहता ' 
है तो उसे जनक कहते हैं। कई कालों में मानव इस जनक उपाधि से अलंकृत 
किये गये हैं। इसी प्रकार हमारे यहां जितने भी अलंकारिक नामोकरण हैं 
वे उनके गुणों से अलंकृत किये गये हैं और इससे वह उपाधिबद्ध रहे हैं। 


विचार विनिमय यह कि हम उस महान वेदज्ञ ज्ञान के ऊपर विचार 
विनिमय करें, अनुशासन और योग की प्रतिभा में रमण कर जायें। योग में 
ही जब मानव प्राणों से विचारों को ला करके उसका पिंड बनाता है और 
पिंड को जब पुनः योग के द्वारा विभाजन करता है तो उसमें से बेटा! नाना 
ब्रह्मांडों का जन्म हो जाता है। जैसे ब्रह्मरंभ्र की मैंने चर्चायें की हैं, इसी 
प्रकार से हमारे यहां पुरातन काल के वैदिक ऋषि-मुनियों ने अपना बडा 
अनुसंधान किया है। बेटा! मैंने इसके ऊपर प्रायः अपना अन्वेषण किया हे 
और भी नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं परन्तु देखो, में तुम्हें उच्चारण 
कर रहा था कि यह जो संसार है, यह अपनी आभा में रत्त रहता है परन्तु 
ऊर्जा में परमाणुवाद है, गति में परमाणुवाद है परन्तु सब अपने में सीमित 


हैं 


इसी प्रकार मानव कहते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए, मैं यह 
कहता रहता हूं कि मोह करना चाहिये परन्तु मोह में अति नहीं आनी 
चाहिये। अति आ गई तो वह मोह ही तुम्हारे विनाश का कारण बन 
जायेगा। मानो तुम्हें कामजमं ब्रहे कामत रही, तुम्हें कामवृत्ति के रूप में 
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जागरूक होना चाहिए परन्तु देखो, उत्पत्ति के मूल में रहना चाहिये और 
तुम यदि उससे अति आगे चले गये तो वही तुम्हारे विनाश का मूल बन 
जायेगा। मेरे प्यारे! इसीलिये मानव अपने में अनुशासित रहें। यदि इन्द्रिय को 
अनुशासन में ही दृष्टिपात करते-करते दूरी चला जाता है तो अंत में इन्द्रियों 
की क्रिया शांत हो जाती है। वह जब शांत हो जाती हैं तो मानव वहीं शांत 
हो जाता है। द्वितीय मानव प्राण इन्द्रियों को विचारते-विचारते बहुत दूरी चला 
जाता है। जब उसका विषय समाप्त हो जाता है तो वहीं मौन हो जाता है। 
बेटा! रसना के रसो का स्वादन करता रहता है। यहां तक करता है कि रसना 
के अगले भाग से वह जल के परमाणुंओं को अपने में सिंचन करने लगता 
है और यह उद्गीत गाने के लिये तत्पर हो जाता है कि जल में कौन सा 
धातु पिपाद विशेष है। जब विशेष धातु को जान लेता है तो जो भी रस 
वायु में गमन कर रहा है, उसको वह ग्रहण करता है, उन रसों में भी उसका 
विभाजन करता है तो उन रसों में भी भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें 
बन जाती हैं। आगे बेटा! रसों के द्वारा अनुसंधान करता है, वायुमंडल में 
क्या सूर्य से स्पर्श करके आ रही किरणों का स्वादन भी रसना अनुभव करके 
उसका उद्गीत गाने लगती है। चंद्रमा की कान्ति में हो कर वायु आती है 
और बह रसना को स्पर्श करती है तो बेटा! वहां का बह अनुभव करा देती 
है। 


राम का इन्द्रिय अनुशासन 


विचार आता है बेटा! जैसा मैंने तुम्हें कई कालों में वर्णन कराया 
भगवान राम जब वन में अपने गुरु जी के सहित भ्रमण कर रहे थे तो उनकी 
घ्राण इन्द्रियां बडी विशेष थी। उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद! यह 
जो भूमि है,इसमें मुझे ऐसी गंध आ रही है जैसे यह भूमि अन्न के उपजाने 
योग्य है, इसमें तुम अन्न उत्पन्न करो। ऐसी भूमि का नाम अहिल्या कहा 


ममा 
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जाता है। तुम इस भूमि से उपज करो, तुम्हारा राष्ट्र सम्पन्न होगा। निषाद भान 
ने ऐसा ही किया तो वह भूमि उपज योग्य बन गई, भूमि कल्याण में परिवर्तित कार 
हो गई। एक समय जब राम महर्षि विश्वामित्र के विद्यालय में धनुर्विद्या का गारो 
अध्ययन कर रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा कि राम जाओ, इस पृथ्वी के शी 
धातु पिपाद को जान करके मुझे निर्णय दो। राम और एक वृचिका ब्रह्मचारी, 

दोनों गमन करते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे। जब उन्होंने वहां का वायुमंडल 

दृष्टिपात किया तो उन्हें नाना धातुओं के पिपाद की गंध आने लगी। उन्होंने 

वहीं यंत्रों का निर्माण किया और पृथ्वी के गर्भ से स्वर्ण तथा और भी नाना षंड 
धातुओं को अपने में लाना प्रारम्भ किया। उन्होंने पूज्यपाद गुरुदेव से कहा ' मैं 
कि भगवन्‌! हमने कुछ जाना भी है और वह गंध इस प्रकार की आती श्र 
है। घ्राण इन्द्रियों का विषय बड़ा विचित्र है। राम जब भ्रमण कर रहे थे | तो 
तो उन्हें रोहणी ब्रेषकेतु एक धातु होती है, उसकी जब गंध आई तो उन्होंने । वे 
कहा प्रभु! यहां तो कहीं यंत्रों का निर्माण हो रहा है। आगे गमन किया तो तया 
उन्हें कहीं हिमालय की कंदराओं में कई वैज्ञानिकों का समूह, जिनमें रावण की 
के पुत्र मेघनाथ भी थे, यंत्रों का निर्माण कर रहे थे। विश्वामित्र और उनके हम 
ब्रह्मचारियों ने भ्रमण करते,उनके यंत्रालय को दृष्टिपात किया। रहा 


मेरे प्यारे देखो! यह प्राण इन्द्रियों का एक विषय है। जब वे योगी भीर 
भयंकर वनों में भ्रमण कर रहे थे तो कागभुषंड जी और महर्षि लोमश मुनि 
महाराज अपने में विचार-विनिमय कर रहे थे ओर वे वायु मंडल में विचार 
दे रहे थे। वायु की तरंगें जब श्रोत्रों तक पहुंची तो वायु की तरंगों से उन्होंने. 
यह ग्रहण कर लिया कि यहां दो ऋषि विद्यमान हैं और आत्मा की चर्चा 
कर रहे हैं। उनके लिये वायुमंडल से अनुभव प्राप्त करना बड़ा सहज था। सुते, 
मेरे पुत्रो देखो! यह योग की परिभाषा है, यह योग का का विषय है। वायु गान 
के ही परमाणुओं से जान लेना यौगिक प्रतिक्रिया है। बेटा! वे कागभुषंड 
और लोमश के द्वार पर पहुंचे। आचार्य के समीप हैं, उन्होंने वार्ता प्रकट हर्षि 


} + 
क; 
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की कि प्रभु! हम अपने में चर्चा कर रहे हैं और वे चर्चा अपने में नहीं, 
मानो अपने हृदय की आभा को प्रकट कर रहे हैं। देखो, राम का इतना विज्ञान 
और इन्द्रियों पर इतना अनुशासन था कि अनुशासनम्‌ ब्रह्मे: कृतम्‌ क्योंकि 
मानव का वहां अनुशासन नहीं रहता जब बहुत तुच्छ विचारों में इन्द्रियां 
चली जाती हें। विचारों में व्यापकवाद रहना चाहिये, विचारों में वासनाकृति 
नहीं रहनी चाहिये। वासना से ऊर्ध्वा को गमन करके अपने जीवन को दृष्टिपात 
करोगे, उसे अनुशासन में लाओगे तो यह सब वस्तु तुम्हें सहज हो जायेंगी। 
परन्तु देखो, हम ऐसी आभा में लगे रहते हैं, एक मानव का विच्छेद हो 
जाता है तो उसी की प्रतिक्रिया में लगे रहते हैं। 


अरे मानव! इस संसार में तूने जन्म लिया, अकेला माता के गर्भ 
से आया, अकेला ही तुझे संसार में रहना है परन्तु वह जो परमात्मा का ज्ञान 
मौर विज्ञान जो प्रभु ने सृष्टि के प्रारम्भ में बखेर दिया है, तू उसके ऊपर 
यों नहीं विचार करता, तू उस अमृत को क्यों नहीं अपने में लाना चाहता? 
संसार की मोह ममता के विवेको में अपने जीवन को शान्त कर रहा है। 
मेरे प्यारे देखो! जब इस प्रकार का ज्ञान और इन्द्रियों का विषय इससे दूरी 
चला जाता हे तो वही तो इसका अनुशासन है। अनुशासन की विवेचना करता 
हुआ में दूरी नहीं जाऊंगा। भगवान राम का जीवन मुझे भली भांति स्मरण 
है। वे श्रोत्रो के द्वारा, रसना के द्वारा, त्वचा के द्वारा इस ब्रह्मांड में होने वाली 
प्रत्येक प्रतिक्रिया का अनुभव करते रहते थे। 


बेटा! एक राम ही नहीं नाना ऋषि-मुनि इस प्रकार के थे। महाराजा 
गणेश जी, शिवपुत्र भी इस प्रकार का गमन करते रहते थे। महर्षि वैशम्पायन 
वायु को दृष्टिपात करके, अनुभव करके, स्पर्श शक्ति के साथ यह जान 
लेते थे कि वायुमंडल में अमुक धातु विशेष हो रही है, अमुक जल विशेष 
हो गया है, अग्नि विशेष हो गई है। इस अग्नि को विभाजन करना और 
उसमें से जल को विभाजन करना, अपने योगाभ्यास से उसे अपने में धारण 
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करते रहते थे। में इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं दूंगा क्योंकि यह अनुसंधान 
की प्रवृत्ति मानव के हृदय में रहनी चाहिये। मेरी प्यारी मातायें जब इस प्रकार 
का अन्वेषण करती रहीं, मुझे वह काल स्मरण है। जब वह उनके विचारों 
में नहीं आता था तो वे ऋषि-मुनियों के आश्रमों में जा करके उस विद्या 
का अध्ययन करती रहती थी। 


महर्षि कागभुषंड 


मुझे स्मरण आता रहा है, मेरे पुत्रो! ब्रह्मणे:, जब महर्षि कागभुषंड 
जी की माता स्वेने स्नेहलता एक समय यह विचार कर रही थी कि मैं 
अपने गर्भ से उत्पन्न होने वाले बाल्य को ब्रह्मवेत्ता बनाना चाहती हूं। ब्रह्म 
की चर्चा करते-करते जब ब्रह्म की गुत्थी उन्हें स्मरण नहीं आती थी तो 
वे अपने आश्रम को त्याग करके अपने पति से प्रश्‍न करतीं। परन्तु जब वे 
भी निरुत्तर हो जाते तो ऋषि-मुनियों की सभा में जाना और उनकी देवियों 
से वार्ता प्रकट करना, उसको अपने में लाना तो माता के बालक विवेकी 
बन जाते, वे ज्ञानवान बन जाते हैं। इसी प्रकार हमें विचार करना है कि हम 
अपने में कितने सफलता को प्राप्त होते हैं। मैं अनुशासन की चर्चा कर रहा 
था पुत्रो! इसी का नाम तो अनुशासन है, उसमें विकृत नहीं होना चाहिये। 
मानव को उसकी गम्भीरता में जाना चाहिये। मेरी प्यारी माता को गम्भीर 
बनना चाहिये और मनन करके इसके अंतिम चरण में जाना चाहिये। 


मेरे पुत्रो देखो! में अनुशासन की चर्चा कर रहा था। त्वचा का 
अनुशासन बडा विचित्र है। मुझे बहुत सा काल स्मरण है, उन कालो की 
चर्चाओं में में तुम्हें ले जाना नहीं चाहता हूं। माता क॑ गर्भ का समम्‌ भू वर्णस्सुते, 
रात्रि के मध्य चरण में जब स्वाति नक्षत्र और मूल नक्षत्र का मिलान 
होता है, उस समय माता जब अपने गर्भ में एक शिशु को स्थापित 
करती है तो वह माता संसार में धन्य हो जाती है। इस विद्या को महर्षि 


१८८ 


दुर्वासा जानते थे, उसका अध्ययन किया करते थे। मेरी प्यारी माता देवताओं 
को जन्म देने वाली बनें। विचारने से प्रतीत होता है कि प्रत्येक इन्द्रियों का 
अपना विषय है और इन्द्रियों पर अनुशासन करते दूरी चले जाओ तो बेटा! 
इन्द्रियों का विषय समाप्त हो जाता है। त्वचा का विषय वायु में लोप हो 
जाता है, विषय वायु बन जाता है। नेत्रों का विषय, दृष्टिपात करते-करते 
अंत में अग्नि स्वरूप बन जाता है और जब वह रसना के रसों को त्यागता 
रहता घट रसो में चला जायेगा, अंत में वह षट रस समाप्त हो करके इन्द्रम्‌ 
भूवर्णस्सुता: व्रही, वह इन्द्रिय अग्नि में परिवर्तित हो जायेगी। वह नेत्र ही 
अग्नि में चला जायेगा, नेत्र ही अग्नि बन जायेगा। मेरे प्यारे! इसी प्रकार 
श्रोत्र इन्द्रियों को जब अनुशासन में गमन करते-करते दूरी चले जाओगे तो 
अंत में यही श्रोत्र अन्तरिक्ष की उड़ान उड़ने वाला बन जायेगा। मेरे प्यारे! 

| बहुत दूरी न चला जाऊं, यह विषय बडा विचारणीय कहलाता है। इन 

च ज्ञानेद्रियों के विषय के अंतिम चरण में चले जाओगे तो अंत में बेटा! 

म मौन हो जाओगे क्योंकि अंतिम जो चरण है इनके ज्ञान भी स्वतः बन 
गये है तो स्वत: व्यष्टि और समष्टि में प्रवेश हो जाओगे। जब व्यष्टि और 
समष्टि में प्रवेश हो गये तो अग्नि जहां-जहां अपना क्रियाकलाप कर रही 
है, पंच रूपों में जो क्रियाकलाप हो रहा है वह पंच देवता बन गये हैं, इन्द्रियां 
देवताओं के स्वरूप में परिणित हो गई हैं तो बेटा! यह संसार उस योगी 
के लिये खिलवाड़ हो जाता हे। वह जब चाहता है अन्तरिक्ष में गमन करता 
है, लोक लोकान्तरो में रमण करता है, जब संकल्प करता है तो वह पृथ्वी 
के गर्भ में चला जाता है, गुरुत्व में रमण करने लगता है। 


मुझे स्मरण आता रहता है, एक समय कागभुषंड जी ने महर्षि लोमश 
मुनि से यह कहा कि हे प्रभु! मैं साधना में अनुष्ठान करना चाहता हूं, मैं 
इस पृथ्वी को शुद्धिकरण में दृष्टिपात करना चाहता हूं। कागभुषंड जी पृथ्वी 
का शोधन करने के लिये याग करने लगे। एक समय कागभुषंड जी समाधिष्ठ 
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में रमण करने लगे। जब समाधि में उन्होंने आसन को सिद्ध किया, वे सिद्ध 
आसन में विराजमान हो गये तो पृथ्वी से ऐसे परमाणुओ का जन्म होने लगा 
कि उनके मस्तिष्क से वे परमाणु मिलान करने लगे। उन्होंने महर्षि लोमश 
से प्रश्‍न किया कि महाराज! पृथ्वी से परमाणु मेरी साधना को अशुद्ध किये 
जा रहे है और मुझे वह तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं असम 
ब्रहे, महर्षि लोमश मुनि ने कहा कि तुम याग करो और विचारों को उसमें 
व्याप्त बनाओ। मुनिवरो! उन्होंने विचारों को व्यापित बनाया और विचारों में 
उन्होंने अमृतिका प्रदीप्त की, याग किया और याग करने से पृथ्वी के गर्भ 
में वे परमाणु, अग्नि में स्थित याग के वेद मंत्रों की जो ध्वनि है, वेद मंत्रों 
की जो प्रतिभा है उसी देवता का जब वेदमंत्रों का उद्गीत गाया तो पृथ्वी 
का वायुमंडल पवित्र हो गया। उन्होंने जब साधना की तो वायु का सेवन 
केया और खेंचरी मुद्रा से जल का सेवन किया और इसी प्रकार अन्तरिक्ष 
पे, उन्होंने दिशाओं से अपना मिलान करके उनका योग सिद्ध आत्मा बन 
गया। विचार आता रहता है बेटा! यह साधना है। साधना में जो जाना चाहता 
है बही साधक बनता है, वही संसार को खिलवाड़ स्वीकार करता है। 


मेरे प्यारे देखो! मुझे बहुत सी वार्तायें स्मरण है, मैने तुम्हें कई कालों 
में प्रकट भी कराई। एक समय कागभुषंड जी प्रातः कालीन याग कर रहे 
थे। श्वेता ऋषि महाराज को किसी कारणवश अपने विद्यालय के ब्रह्मचारियों 
से क्रोध की, तमोगुण की मात्रा आ गई, जब रजोगुण की प्रतिभा उन्हें व्याप्त 
होने लगी तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को दॉडित किया। वही भावना ज्यों की त्यों 
अंत:करण में बनी रही तो भ्रमण करते-करते उन्होंने कागभुषंड जी के उस 
प्रातःकालीन याग में भाग लिया। वे ऋषि के याग से साकल्य की आहुति 
देने लगे, स्वाहा: कहने लगे। ऋषि तो अन्तर्मुखी हो करके याग कर रहे 
थे। उस याग में से जो तरंगें उत्पन्न हो रही थी वे देवत्व की थी परन्तु 
वे दैत्यत्व में हो गई। वे तरंगें जब दैत्यत्व हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरी 
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यज्ञशाला में यह कौन है कि जिसने मेरे याग को भ्रष्ट कर दिया है। मेरे 
प्यारे देखो! वृचिका ने, श्वेतम्‌ ब्रह्मा: ऋषि ने वह स्वीकार कर लिया कि 
मैं ब्रह्मचारियों को दंडित कर रहा था और वह भावना मेरे अन्तःकरण में 
भ्रमण कर रही है। वही भावना याग के स्वाहा उच्चारण शब्द के साथ द्यौ 
में प्रवेश कर रही है। तब काकभुषंड जी ने कहा तो प्रभु! मैं साधक केसे 
बनूंगा। उन्होंने कहा प्रभु! मैं आज्ञा चाहता हूं, मैं इस आसन को त्यागूंगा। 
मेरे प्यारे देखो! ऋषियों का हृदय तो उदार होता है उन्होंने उस आसन को 
त्याग दिया और भावनाओं से ही इस संसार की निर्लिप्तता होती है। उसके 
पश्चात वे पुनः व्रत्ती बने और भावना को पुनः ला करके, वनों से साकल्य 
एकत्रित करके उन्होंने पुन: जब याग किया तो बेटा! उसका शुद्धिकरण हुआ। 
जब वे साधना में विद्यमान हुए तो मन, कर्म, वचन ये तीनों एकाग्र बन करके 
प्रभु की सृष्टि को पुनः से दृष्टिपात करने लगे। 


मेरे प्यारे देखो! विचार आता रहता है। मैं अनुशासन की चर्चा कर 
रहा था तो बेटा! याग भी अनुशासित होना चाहिये। मुझे बहुत पुरातन काल 
हुआ जब वृष्टि याग भी अनुशासित होता, वाजपेयी याग भी अनुशासित 
होता और पुत्रेष्ठि याग भी अनुशासित होता है। यदि उसमें अनुशासन नहीं 
है तो याग, याग नहीं रहेगा। मेरे पुत्रो! बहुत समय की आभाओं को दृष्टिपात 
करके क्रियात्मक बनाना हमारा कर्त्तव्य है। यह शब्द उच्चारण किया जाता 
है, शब्द को क्रिया में लाना यह अनुशासन कहलाता है। विचार आता है 
मुनिवरो! मैं परमात्मा के जगत की चर्चा कर रहा था। परमात्मा का इतना 
जो जगत है कितना यह अनुशासित है कि इसके ऊपर जब मानव विचार 
करने लगता है तो मौन हो जाता है, चिन्तन करते-करते ही मौन हो जाता 
है। इसीलिये मानव को अनुशासित रहना चाहिये। यदि परमात्मा की सृष्टि 
को दृष्टिपात करना है, यदि संसार में अपने जीवन को महान बनाना है तो 
अनुशासित रहना चाहिए। बेटा देखो! पृथ्वी गंधम ब्रव्हा अनुशासनम्‌ ब्रह्मे:, 
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यह पृथ्वी से जो गंध आती है उसका समन्वय प्राण से रहता है। क्योंकि 
घ्राण गुरुत्व का गुण लिये रहता है तो वह पृथ्वी की गम्भीर मुद्रा में प्रवेश 
कर जाता है। मुझे तो यहां तक अनुभव है कि वह पृथ्वी के दस-दस योजन 
के गर्भ में प्रवेश करके वहां की धातु को जानने लगता है। ऋषि-मुनि, 
विज्ञानवेत्ता, आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ता अपने में प्रभु की सृष्टि को निहारते 
रहते थे। 


अन्न का अनुशासन 


आओ बेटा! मैं तुम्हें कोई व्याख्यान देने नहीं आया हूं, केवल तुम्ह 
जानकारी देने के लिये आया हूं। मैं अनुशासन का विचार दे रहा था कि 
हे मानव! तू अपने में अनुशासित बन। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अनुशासनम्‌ 
ब्रह्मा: वर्णस्सुते, मानो हमें अनुशासन में रहना है, यदि योग में जाना है। हमें 
अपने जीवन को महान बनाना है, परमात्मा की सृष्टि को निहारना है तो 
अनुशासन की आवश्यकता है। यदि हमारा मन कहीं है, क्रियाकलाप कहीं 
है तो उसे अनुशासन नहीं कहा जाता। मेरे पुत्रो! मुझे वह काल स्मरण है 
जब हम पूज्यपाद गुरुदेव के द्वारा अध्ययन करते थे। तब एक समय अध्ययन 
करते-करते हमारा मन कहीं चला गया, एक झरना झर रहा था उसमें चला 
गया और उसमें जा करके तमोगुण की मात्रा बलवती हो गई। तो पूज्यपाद 
गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्मचारी! कहां मन चला गया? मैंने पूज्यपाद से कहा 
कि प्रभु! मन झरने में चला गया। झरना कहां गया? उन्होंने कहा मनम्‌ ब्रव्हे 
वस्तम्‌ नम्रता: तमो वर्तस्वाहाः, तमोगुण में चला गया। क्यों चला गया? भगवन्‌! 
न प्रतीत क्यों चला गया। जब हमने कहा तो विचारा कि पूज्यपाद गुरुदेव 
ने उससे एक दिवस पूर्व कहा था कि कहीं से निमंत्रण आया है तुम अन्नाद 
को पा करके आओ, हम नहीं जायेंगे। तब हम सब ब्रह्मचारी चले गये तो 
उस अन्न का दोष हमारे अन्तःकरण में प्रविष्ट हो गया और अन्न के दोष 
से तमोगुण है, अन्न के दोष से ही साधना, साधना नहीं रहती। 
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मेरे प्यारे देखो! बहुत अनुभव की वार्तायें हैं इसके ऊपर हमें विचा! 
करना है, हमें अपने में शोधन करना है, चिन्तन में लाना है। विचार आता 
है कि हमें अनुशासित बनना है, हमें अन्नाद के ऊपर भी अनुशासित बनन 
है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव तो औषधियों को वनों से लाते, उन्हें अग्नि में तप 
करके, उनको खरल बना करके, उनका रस बना करके, उसे सोम रस कहते 
हैं, उसे पान करते जिससे बुद्धि पवित्र बनी रहती है। प्रातःकालीन वह खेंचरी 
मुद्रा, संकल्पों में बही प्राणायाम करके अपने उदर की पूर्तिं करते थे। आज 
मैं विशेष चर्चा तो प्रकट करने नहीं आया हूं। में व्याख्याता नहीं हूं, केवल 
तुम्हें मैं चर्चा, अनुभव और ऋषि-मुनियों का जो क्रियाकलाप है, जो कि- 
विचित्र रहता है उसको प्रकट कर रहा हूं। मेरे प्यारे! मैं अनुशासन की चच 
में जा रहा था तो परमात्मा की चर्चायें यह अनुशासन का ऐसा विशाल वर 
है जब मैं इसको विचारता रहता हूं तो पुनः एक धारा और जन्म ले लेती 
है। एक अनुशासन को जानता हूं तो दूसरे अनुशासन की धारा जन्म ले लेती 
है। तो देखो,सहज यही है कि हमें यथार्थी बन करके प्रभु के राष्ट्र को 
निहारना चाहिए। हम अपने मन, कर्म और वचन से प्रभु के राष्ट्र को विचारें 
तो हमारा 'जीवन धन्य बन जायेगा। 


आज मैंने बिखरे हुए पुष्पों को एकत्रित किया है, एक ही विषय 
की धारा है। आज का विचार क्या? देखो, हम याग की चर्चा कर रहे थे। 
याग पृथ्वी का शोधन करता है, मन-मस्तिष्क का शोधन करता है, गृह मे 
उज्ज्वलता को प्राप्त करा देता है। बेटा! अब आज का यह वाक्‌ समाप्त 
होने जा रहा है, कल मुझे समय मिलेगा, मैं शेष चर्चायें कल तुम्हें प्रकट : 
करूगा। आज का वाक समाप्त, अब वेदों का पठन। 


| नई दिल्ली || 
२०-५-१९९१ 
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_ पूज्यपाद ब्रह्मा० कृष्णदत्त जी | 
___ ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी इस युग के अद्भुत वेद वक्त i 
-थे। इस जन्म में उन्हें किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त 
करने का अवसर नहीं मिला परन्तु वे पूर्व जन्मों की 
स्मृति से वेद संहिताओ का पाठ और फिर उन मंत्रों व 
व्याख्या करते थे। अपने प्रवचनों में उन्होंने पूर्व जन्मों में 
देखी अनेक घटनाओं का विवरण दिया जिनसे प्राचीन 
भारतीय इतिहास के कई लुप्त अथवा विकृत तथ्यों की 
बुद्धिसगत वास्तविकता का पता चलता है | 


>-2 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी कर्मो के भोग, आत्मा के 
पुनर्जन्म और अंत:करण से जन्म-जन्मान्तरो के संचित 
ज्ञान के स्पष्ट प्रमाण थे। पन्द्रह अक्तूबर १६६२ को 
उन्होने ५० वर्ष की अवरथा में अपने नश्वर शरीर को 
त्यागा परन्तु इसकी उद्घोषणा उन्होंने ३० वर्ष पहले ही 
६ मार्च १६६२ को कर दी थी। ' 


उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रवचनो का संग्रह इस पुस्तक 
में किया गया है। क 
हट |... । वैदिक अनुसन्धान समिति (पञ्जीकृत) 
॥ २५१-दिल्ली गेट, (टेलिफोन एक्सचेंज के पास) 
नयी दिल्ली-११० ००२ 


